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मध्यप्रदेशस्थ दतिया नगरमे श्री पीतांबरापीठ की ओरसे गत 
वषं मे एक अविर भारतीय गोष्टी का आयोजन किया गया था । 
विषय था निगम ओर आगम यानी वेद ओौर तंत्र के साहित्य समुदाय 
का समन्वय को दुष्टिसे विचारविमशं। वेते पंडितो का संमेलन ओौर 
चच सत्र करीव एक सप्ताह तक चला! लेकिन इतत मह्त्वपूणं 
विषय का विशेष गांभोयं पे आखरी में छह मई (१९८४) को 
परामशं ले लिथा गया, जहां भारत के प्रकांड पंडितोने भपने अधने 
विद्रत्ताप्रचुर ओर अनुभवसंपन्न विचारोंसे भरे हृएु लिखित निब 
सादर किये । 


वेसे वेदों पर अनेकानेक विद्वानोने प्राचीन काल से अपने विच।र 
व्यक्त किये है, भौर आधुनिक काल में पाश्चात्य संशोधकों का भी 
वेदों का अभ्यास चिकित्सक मंडली में मान्य हृ है । तंतोकाभी 
विशेष अभ्यास यद्यपि भारतम प्राचीन कालस हो हो रहादहै, 
तथापि पाश्चात्य चिकित्सकों ने दस विषयपर समाजशास्त्रीय दृष्टि 
कोण अपनाकर संशोधनात्मक प्रयास आरंभ कर दिषे, ओर तत्पश्चात्‌ 
भारतीय पंडितोने भी इस चिकित्सात्मक वाडभय में अपना बहुमूल्य 
योगदान किया। लेक्रिन वेदोंकी ओौर तत्रोंकौ परंपरा ए एक 
साथ जडो होने पर भी कुषे विचारों पर भेद होने से भौर आचारो 
मे भौ तदनुक्ूल विविधता मिलने से इन दोनों परंपराओं का एकत्रित 
भोर सविस्तर विचार करने की बहुत आवश्यकता थी । केवल 
भारतम ही नही, बल्कि भारतके बाह्य राष्ट मे भी तांत्रिक आचार 
सदिथों से मिलते रहे है, जिसे हिद धमेके साथ हौ बौद्ध, जैन 
भौर ईसाई धमं भी प्रभावित होने से नहीं बचे। महंमदी धर्मं भी 
इसी आचारविचारों से बहत हद तक अलग नहीं रह सका । इसका 
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कारण यही है कि मनुष्य की आध्यात्मिके ओौर आधिदंविक विधार- 
धारा मनोवज्ञानिक दुष्टिसे समान रहीदहै। जो विस्तार में भेद 
पाये जति वे केवल सामाजिक इतिहास के अंगभूत मानकर ही 


विचारविषय हो सकते है। यहु परंपरा इतनी पुरातन है 


कि इसकी जड़ अभी दढ निक्ालना संशोधकों कै बस को बात 
नहीं रही । मृलकूप में तंत्र का उद्भव हिदुओों में हृभा 
या बौद्धो में, यह्‌ भी एक विवाद का विषय रहादहै। लेकिन जब 
तंत्र का प्रारंभिक विकास अथववेद में पुणेरूप से दिखाई देता दै, 
तो अनायास ही बौद्ध धमं में तंत्र का उद्गमस्थान खोज निकालने 
का प्रयास व्यर्थं रहताहै। इस विषय मं संशोधकों कै विचार 
अवश्य मननीय है, लेकिन वहू विषय अब पूरी तरह्‌से इतिहास का 
भाग बन चुकरादहै। उससे अधिक उपयुक्त विषय दोनों परंपराओं 
के परस्पर संबधषकादहै, जो कि समाज के लिये ज्यादा दिलचस्प 
भौर मौमांसा योग्य रहाहै। वेदों कै ओौरतंत्रों के अभिमानी 
अपनी अपनी परपरा को अभ्यदहित समन्ते है, ओर वहं स्वाभाविक 
भी है। लेकिन इन दो परपराभों मं यदि हम समानलूप 
से प्रमाणविचार्‌ दढ कर सकेणे, तो धार्मिक इतिहास मं यह्‌ एक 
आगे का कदम होगा । इतना ही नहीं, प्रामाण्यविचार महत्तवपुणं 
माननेवाले आस्तिको में इससे सहायता ओर बढावा मिलता है। 
तांत्रिक आचारो का भो यथेष्ट परिशीलन इसी लिये आवश्यक है, 
जिससे धमे की ओौर समाज की दृष्टिसे उनकी ग्राह्याग्राह्यता का 
विचार प्रधान समाज निर्णय कर सके । इन विचारों कोध्यानमं 
रखते हए इस संगोष्ठी का भायोजनं उचित दिशामेंथा। 


पीर्ताबरापीठ के कायेकर्ताओं का यह आयोजनात्मक उपक्रम 
अभिनंदनीयदहैही। लेकिन एसी बहुतसी परिषदो के चर्चासत्र 
संमेकन के बाद विलुप्त हो जति दै, भौर उनका मूल उरृश्य पूरा 
नहीं होता । इसी छिए पंडितो कै ये विचार प्र॑थर्प में प्रकाशित 
करने का यह्‌ प्रयास स्थिर फलदायक होने सेः अधिक बधाई देने 
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योग्य दहै। मृक्षे पूरा विश्वास है कि विद्रज्जनोमे प्रथका हदयस 
स्वागत होगा । पीतांबरापीठ का अन्य प्रकाशनकाये भी इसी 
द्ष्टि से महत्त्वपूणं रहारै। यह एक ओौर हषं कीबातदहैकिं इस 
ग्रंथ का प्रकाशन एक एसो संस्थाके तंत्रसंप्रदाय विषयक संगोष्ठी 
के समयहोरहादहै, जो कि बहुत कम समय में उपेक्षितं विषयपर 
विचारमथनात्मक कायं बहुत कुछ करके मन्य हुई है। अतः ठाणे 
प्राच्यविद्यासंस्थाके हम आभारी है 


इन निब॑धों मंसे एकके लेखक का नाम नहींम।लूमहो सङा 
यह्‌ लेख डाकद्वारा उज्जेन से हमारे पास भाया ओर पूछताछ के बाद 
भी ऊेखक कानापअज्ञातही रहा। श्रीबौ. एस्‌. कृष्णन्‌जी के 
विचार हमने इस लिये निबधो में समाविष्ट किये कि उनको विवेचना 
ओर साधना हमेशा अदरणीय रही दहै । यद्यपि उनका संस्कृत का 
अभ्यास पारंपरिक रीतिसे नहीं हृनादहै, फिर भी उनका बौद्धिक 
आलोक ओर अचार की प्रामाणिकता विशेष कृतूहूल का विषय है। 
+ इन्होने व्यवितगत रीति से तांत्रिक परपराको नया अयामदेनेका 
प्रयाक्त बडी अधिज्ञतासे कियारहै। समन्वयात्मक विचार की ओर 
अन्य पंडितो कै विचार भी उपादेय है, लेकिन वह इस उपक्रम का 
विस्तारहोगा। हमे आशादै कि पीताबरापीठ ही यह्‌ विषय आव- 
श्यकतान॒सार आगे बेटाएगा । 


डं. भारहाज आचायेजी का आशिर्वाद इस प्रय को मिला 
यह्‌ भी एक सौभाग्य की बति है। भआचायेजी पाश्चात्य ओर 
पौरस्त्य अनेक विषयों में ज्ञाता भौर प्रवीण होनेपर भी जो सामान्य 
लोगों में रहकर विधायक विकासकाये कर रहे हिं वहु उनके सांनिध्य 
मे आनेवाले व्यवितों के लिए बहुत प्रेरणादायक है! ज्ञान भौर 
क्म का तथा वेदिक ओर तांत्रिक भाचारोंकावे एक आदशं है । 

स्वाती मृद्रणालथ सेमेरा इसी सिलसिले मं संबंध आया ओर 
श्री अंबिकाप्रसाद त्रिपाठीजी का सहयोग यह्‌ एक मेरे लिए आश्चयं 
भौर हषं की बात हो गयी । त्रिपाठीजीने म॒द्रण के बारे मे इतना 








[ काम क्ियाहै कि मेरे लिए अंत्तिम शोधपत्र देखने के सिवा 
भौर कुछ जिम्मेदारी नहीं रही । उन्होने केवल अधीक्षक काही 
नहीं, विचारपुवेक ओर सूक्ष्म दृष्टि से मूद्रणशोधन भी किया । 


इसो संदमं मे यह्‌ निदंश आवश्यक होगा कि म्रंथका अंतिम 
निब॑ध्ष संगोष्ठीका भाग नहींथा। परमपूजनीय पीठाध्रिपति 
के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखनेवाले हमारे एकं स्नेही बन्धने बडे प्रेमसे 
मृक्षे यह विद्याकार्यं करने को प्रोत्साहन दिया ओर उन्हीं के आग्रह से मैने 
इस विषयपर अपने विचार पंडितो के अभिप्रायक्ंकलन के साथ देने 
को अनुमति दी । संगोष्ठी के समय भी उन्होने मृञ्चे निर्त्रित किया 
था, केकिन कारणवश मं नहीं जासका। उसी संगोष्ठी कां एक 
प्रकार से समारोपकायं मृञ्ञेही करना पडगा यहु मे केसे सोच 
पाता। वते मे तांत्रिक संप्रदाय काबडे जोश से प्रसंगानृसार 
विरोध करता आय। हूं । लेकिन विचार भौर इतिहास का परीक्षण 
एक विद्याक्ायं है, जो हमेशा मेरे लिए मृग्ध आकषण का विषय रहा 
है। साथही पौतांबरापीठाधिपति स्वामीजीका कायं इतना संमान- . - 
नीय ओर उच्चस्तरीय किं उनके प्रति मेरा अपना असीम आदर 
भाव क्मणा-मनतता-वाचा व्यक्त करने का अवर मृञ्षे देनेकेलिएमं 
अपने स्नेही बन्धु काऋणी हूं । जिस अ।त्मीयत। से वे मृक्षे हर प्रकार 
प्रोतषाहन दे रहे हैँ वह उनकी सहूदयता का ओर विद्याप्रेम का द्योतक 
है। मेआणाकरतादहूंकि तांत्रिक" कारणों से भनधिकारी होनेपर 
भी मेरे विचार तंत्रसंप्रदाय ॐ विद्धानों को स्वीकायं होगे । 


-डां, स. मो. अयाचित 





प्रकाशकीय 


पज्यपाद स्वामी जी महाराज ने पञ्चोपनिषद्‌ की भूमिक्रामें 
लिखादहैकरिवेद ओर तन्त्र मे अनेक समानताये है। जिस प्रकार 
विद्वानों ने शैव, वैष्णव, शाक्त आदि अनेक सम्प्रदायो में सामञ्जस्य 
का प्रयास करिया उसी प्रकार वेद ओर तन्त्र में सामञ्जस्यका 
प्रयास क्रिया जाना चाहिए । इष वाक्य को आदेश स्वरूप मानकर 
शज्यपाद्‌ के विग्रहस्थापनादिवस्र पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया 
गया, उसका विषय ही “जागम ओर निगम में समन्वय" था । 
ईस संगोष्ठो मे देश के लगभग पन्द्रह मूर्धन्य विद्वानों ने भाग लिथा। 
उनके द्वारा पठित निवन्धों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करते 
६९ परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 


अस्तुत ग्रन्थ “निगमागमसमन्वय'' विषय पर एक अभिनव एवं 
अद्वितीय प्रयास है। इस ग्रन्थके द्वारा पूज्यपाद के अदेश की पूति 
की गर्ईहै। पुञ्यपाद के आशीर्वाद से यह कायं ओर आगे बढ़ेगा, 
एसी आशा है। 


संगोष्ठी के आयोजन म एवं ग्रन्थ संकलन में अश्म के विद्रान 
चक स्व. कृष्णानन्द बृध्ौलिया जी क। सक्रिय योगदान रहा है। 


अन्त में मं उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रदर्शन करता 
हं जिन्होने अपने विद्त्तापु्णं निबन्धो को प्रकाशित करने की सहषं 
भन्‌मति प्रदानकीदहै। 


विनीत 
गृरुपुणिमा लिता प्रसाद शास्त्री 
सं, २०४२ मन्त्री 
२ जुलाई १९८५ श्रीपीतास्बरापीठ संस्कृत परिषद्‌ 
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। श्रो ।। 
तन्त्र-प्वेतन्त्रयो्नेकट्यम्‌ 


ले . ~ पटूाभिरामशास्त्री ‹ पद्यभूषणः 
काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी । 


> 


पवित्रतमेऽस्मिन्‌ भारतवर्षेऽतिचिरन्तनादेव कालात्‌ केनापि 
विद्यास्थानेन विना जगतो वतेनमसम्भवमिति निरद्धारयन्तः प्राज्चोऽ- 
ष्टादश विद्यास्थानानि प्रवतयाम्बभृव्‌ः। एकदा महर्षीणां समवाये 
विचिकित्सा समभवत्‌-जगतीतले सर्व्कष्टतमं वस्तु किमिति । तत्र 
सत्यवचा राभीतरो नाम्ना प्रत्यपादयत्‌-'सत्यमि'ति । नाम्नापौरुषिष्टिः 
'तप' इति प्रतिपादयाम्बभूव, मौद्गल्यो नाम्ना नाकः'स्वाध्यायप्रवचने 
एवेति' स्वीयं मतमाविरकार्षीत्‌ । मतमिदमुत्कृष्टतमं मेनिरे महर्षयः, 
यतो हि स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां सत्यस्य तपसश्च स्वयमेव सिद्धिभंवेदिति। 
स्वाध्यायो नाम स्वकुलक्रमागतः कृतकेतरश्शब्दराशिरभिधीयते । 
शब्दराशिरथं भारतीयानां महान्‌ खनिः । एतन्मूलकमेव सवंमपि 
संस्कृतवाडमयं साधयन्ति शस््रविदः। किं बहुना ? जगत्छष्टा 
चतुवंदनोऽपि भूरितिवाऽयं लोकः' भूवदइत्यन्तरिक्षम्‌, सुवरित्यसौ- 
लोकः' इति : श्रृति सन्दभेण प्रतीयते भूः भृवः सुवरिति व्याहूतिभि- 
लोकत्रयं ससजंति । शब्दस्यायं महिमा-यदसाध्यमपि कार्यं साधयितु 
शक्यत इति । शब्दो हि भृतं भवन्तं भविष्यन्तं सुक्ष्मातिचुक्ष्म 
व्यवहितं विश्रकृष्टमित्येवज्जातीयकम्थंमवबोधयितं यादशं सामथ्यं, 
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गावहति न ताद्शमन्यत्किमपि । यच्छब्द आह्‌ तदस्माकं प्रमाणम्‌ । 
एब्दः किमिव न करोति इत्याद्यभिदधाना मीमांसा भाष्यकारा 
श्रीशबरस्वामिनः शब्दगतं महतत्वमवद्योतयन्ति । किन्तु तेन शब्देन 
कृतकेतरेण भवितव्यम्‌ । अर्थात्‌ पुरुषदोषलेशासंस्पष्टेन भवितव्यम्‌ । 
सच शब्दोवेदाभिधान।। शब्दश्च वर्णात्मको नित्यो विभश्चेति 
मीमां तकानां राजमागंः। एताद्‌ शशब्दग्रहणस्य मख्य उपायो गरु- 
मृ खोच्च।रणानुच्चारणरूपमध्ययनमेव । गुरुणोच्चरितं कृतकेतरं 
णब्द सावधानेन मनसा निशम्य तदन॒च्चारणं यच्छिष्यकतंक वाचिकं 
केमवाध्ययनमित्युच्यते । भध्ययनावसर एवेदमभ्यस्यते-यभ्मनसो 
वाचःकमणश्चकरूपत्वम्‌ । गुरुरध्यापयन्‌ स्वयं मनषशचक्षुषो वागि - 
यस्यकरूपत्वमापाद्यान्तेवासिनोऽपि तेष्वेकाग्रतामापादयतीति प्रत्यक्ष- 
मिदम्‌ । अन्तेवासी गुरोर्वाण््यापारं श्युणोति पश्यति मनसा चाव- 
धारयन्‌ अनृच्चरति। एवं गरोर्शिष्यस्य च मनसा वाचा कमणा 
चकरूपत्व बाल्यकालादेवाभ्यस्याधीतिनः उत्तरत्र क्मानिष्ठानकाले 
मन्वजपावसरे ध्यानसमये चाभ्यस्तं द्रदीकुर्वेन्ति। इयं रस्थितिनिग- 
माध्यायिनाम्‌ । अतएव निगमा वेदाः 'श्रृति' शब्दाभिधेया भवन्ति । 
यथा वेदाः श्रुतिपदा्भिधेयास्तथा सर्वाणि शास्त्राणि दर्शनाभ्यागमाश्च 
श्रुत शन्दाभिधेया जाताः । इदमेकं साम्यं निगमानामागमानाञ्च । 


इयांस्तु विशेषः- श्रतिः कृतकेतरशन्दमयी, श्र॒तजञ्च श्रतिमलकं 
कृतकम्‌ । कृतकरवेऽपि तस्य प्रामाण्ये न काचिन्न्यनता, मलभतश्चतेरन्‌- 
मान।त्‌ । मूलध्रुतेरनुमाने कतंसामान्यं जैमिनि! हतं परिगणयति । इतर 
शरुत पक्षया आगमेषु क्िच्चिद्रेलक्षण्यं वत॑ते । आगमाः प्रायेण प्रष्नो- 
तररूपेण प्रवृत्ताः । श्रुतावपि तथाविधान्‌ सण्दर्भाननृभवामः 
भागमातिरिक्तेषु श्रुतशब्दाभिधेयेषु सूतरेष स्मतिग्रन्थेष च निगमांश- 
भूमिष्ठष्वपि कल्पसूव्राधिकरणन्यायेन कृतकत्वं प्रामाण्यञ्चावधतं 
शास्रविद्धिः। तथेवागमानामपि स्थितिस्तेनैव न्यायेन प्रकारेण च 
साधयितुं शक्यत इति। किञ्च मृूलभूतवेदानुमानस्य जेमिनिना 
निदिष्टो यो हेतुः कतं सामाय्यात्‌' इति स ॒मभ्वादिभिबिरचितेव 
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स्मृतिसन्दभेषु यद्यपि समन्वितो भवेत्‌ तथापि यदि प्रत्यक्षश्रूति विरुद्ध 
स्यात्स्मृतिवाक्यं लोभादिकारणकं वा भवेर्ताहि तस्याप्रामाण्यस्वीकारे 
त मीमांसकानां सङ्कोचः। स्वयूभ्यो वा भवतु परयृभ्यो वा, पर- 
स्यापि वाक्यं श्रुत्तिम्‌लकं चेत्तस्य प्रामाण्याङ्खीकारे, स्वोयस्यापि वावयं 
श्रृतिविखद्धं चेद्धवेत्तस्याप्रामाण्यस्वीकारे न्याय्यो मार्गोऽवलम्न्यते 
मीमांसकः । अनेनैव न्यायेनागमा अपि नेतव्या भवन्ति । 


तत्र यथा वेदेषु ज्ञानकाण्डं कर्मकाण्डम्‌ उपासनाकाण्डमिति त्रेधा 
विभागः, तथेवागमेष्वपि ज्ञानकाण्ड चर्याकराण्डमुपासनाकाण्डमिति 
त्रयो विक्नागा वर्तन्ते । निगमानामागमानाञ्च साम्यमेतत्कृतमप्यङ्खो- 
कतं शक्यते । यथा व्याकरणादीनि शासतीति शास्त्राणि कथ्यन्ते, 
तथैवागमोऽप्यनुशास्तीति शास्त्रम्‌ । व्याकरण साधुशन्दप्रयोगं शास्ति, 
भ्यायस्तु प्रमाणप्रमेयजातं शास्ति, मीमांसा करतेव्यपदार्थानादिशति, 
उत्तरमीमांसा स्वस्वरूपावाप्ति पल्थानमनुशास्ति इतीमानि शास्त्राणि 
भवन्ति, तथे वागमशास्त्रमपि पूर्वमोमांसाया उत्तरमीमांसायाश्च कार्यं 
सम्पादयतीति तस्य शास्त्रत्वे कस्सन्देहः ? आच बात्यादाचवादधक्या- 
न्मानवेरनुशासने वर्तितम्यमिति शास्त्राणां परममृहुश्यम्‌ । साधूनां 
णब्दानां प्रयोगेण वागिद्रियस्य सत्यत्वम्‌, सतां पदार्थानां यथायथं 
स्वरूपावगमनेन मानसिकममृतत्वम्‌, कतेग्यानां पदार्थानामनुष्ठाने- 
नाकतंन्यानाञ्च त्यागेन चित्तवृत्तस्सृक्ष्मवस्तुस्वरूपग्राहकत्वम्‌, तदन्‌- 
सक्ष्मवस्तुपरिप्राप्तिरिति शास्त्राणामेषां प्रयोजनानि परिगण्यन्ते । 


आगम प्रतिपाद्यं तस्त्र शास्त्रमधिकृत्य किञ्चिद्धिमृशामः- तन्त्र 
शास्त्रं परवोक्तिश्चतुरभिश्शास्तरेराविष्कृते पथि गच्छतीति तावदविवादम्‌ । 
तत्र वेदवाक्यार्थनिणंयाय प्रवतत शास्त्रं वाक्यशास्त्रं मीमांसाशास्त्र- 
मित्थादिभिः पदेर्व्ंर्बह्नियते। मीमांसाशस्त्रेण निर्णीतानामेव 
न्यायानां सर्वत्र संस्कृतवाडमये सञ्चारः क्रियते । इमान्‌ न्यायान्‌ 
सर्वेऽपि शास्त्रकारा स्वस्ववाक्याथेनिर्णयाय परिगृह्णन्ति । श्रीमतां 
भास्कररायाणां ग्रन्थेष पठ्यमानेषु स्पष्टमवगम्येत यत्ते मीमांसानय- 
सिद्धानधष्यायान्‌ कथं विनियुञ्जत इति । तदिदमग्रे किञ्चिदिव निरू- 
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पयिष्मामः। पूं पीमांसाशास्त्रेण तन्त शास्वम्य साम्यंवेषम्यं च विचारिते 
निगमागमयोः स्वयमेव समन्वयस्साधितो भवेदिति तकंयामि । यतश्च 
मौमांसाशास्त्रस्य वेदेन सह यादृशं नैकट्यं तादशं तन्व्रशास्तवरस्थापिः सिद्धं 
भवेत्‌ । साम्यं वेषम्यज्च शब्दतोऽथंतश्चेति द्विधा भवति । शब्दतस्साम्ये 
विलोक्यमाने मीमां सायास्तन्वरशास्त्रेण सह साम्यभयस्त्वमन भवामः । 
उभे अपि पूर्वोत्तरमीमांसे पूवंतन्तरम्‌ उक्तरतन्मिति व्य्बहियेते । 
भत एव पूवतन्त्रं तन्त्रवातिकम्‌' तन्त्र रहस्यम्‌" ^तन्त्रसिद्धान्तरत्ना- 
वलिः, तन्त्रसारः' 'तन्तरशिवामणिः' इत्यादीनि तन्त्र शब्दधटितानि 
नामानि प्रन्थानामपलभ्यन्ते। न केवलं म्रभ्थानां नामानि, किन्तु 
नंमिनिविरचितेषु द्वादशसु अध्येष्वेकादशाध्यायस्य तन्त्राध्याय इति 
व्यवहारः । एतावानत्र विशेषः- तन्त्रणास्तरे ग्रन्थस्यान्ते तन्वशब्द 
योगः- वाराहोतन्त्रम्‌ योगिनतन्तर मित्येवम्‌ मीमांसायान्तु आदौ तन्त्र- 
शब्दयोगः । ॑ 


एतेनेदमभ्यहित्‌ शक्यते-यदेकदा भारते तन्त्रशास्त्रस्य भयान 
प्रचार आसीत्‌ । सर्वेऽपि शास्त्रकारा तेन प्रभाविता अभवन्‌ । यथा 
ह्ययतनेषु दिनेषु विज्ञानस्य प्रमुखतया प्रचारपथमानीतस्य प्रभावेण 
“नाडो विज्ञानम्‌' (भाषाविज्ञानम्‌' 'अयुतिज्ञानम्‌' 'पञ्चभतविज्ञानम 
इत्यव स्वस्वप्रतिपाद्यविषयाणां नतनत्वावद्योतनाय विज्ञानपदघटितानि 
नामधेयानि कल्पयन्तो द्श्यस्ते, तथेव प्राक्तनेष्वपि कालेष ततत्र पद- 
घटितान्‌ प्रस्थान्‌ निवबन्धुमीमांसका इति । अथवा पूर्वमीमांसाया 
रूढस्य तन्त्रपदस्य यौगिक विशेषार्थावबोधनाय तच्त्रशस्त्रक्ाराः तन्त 
पदं संयोजितवन्तस्सयुः, पुवेमीमांसातौतल्यं स्वशास्त्रस्यावद्योतयितुमिव 
तश्त्रषदं घटितवन्तस्स्युः। अस्तु यथा तथा वा । तन्त्रशास्त्र यथान्यानि 
शास्त्राणि सम्ब्रदायतः गुरपारम्प्येण प्रवृत्तानि, तथा तन्त्र 
शास्त्रमपि चिरन्तनादेव कालात्प्रवृत्तमिति । अत्र कस्यानुकार्यतवं 
कस्य चानुकारकत्वमिति निश्चयो दुष्करः । यथा मोमांसकाः यागो 


` होमो दानं भक्षणमिति कर्मंकाण्डेषु शब्दान्‌ व्यवहरन्ति, तथा तन्त्र- 


णास्थकारा भपि यागः, होमः, महायागः, अन्तर्यागः, बहिर्थागः थाग- 
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णाला द्रव्यं देवता क्रमः प्रयोगः अधिकार इत्यादीन्‌ शब्दान्‌ व्यवहरन्ति । 
अनुकार्यत्वं यस्य कस्यापि भवतु किष्तु चिरन्तनादेवकालादुभं जपि 
शास्त्रे प्रवतंते इति तावदङ्गीकर्तव्यम्‌ \ निगमेषु मन्त्रः भूः भूवः 
स्व: इति व्याहूतथः प्रसिद्धा, तथैवा गमेष्वपि । मनतविशेषेण मन्त्रा! 
तथव तन्त्रशास्तरेऽपि । 


एतावताऽनयोश्शास््रयोश्णब्दतस्साम्यं किल्विदिवावगतम्‌ । भतः 
किथद्‌वर्तते इति विमृशामः) सवेसम्प्रतिपन्नमिदं यत्‌ कस्यपीस्ि- 
तस्य परिप्राप्तिः कस्याश्चन विहित क्रियाया अवलम्बनेनव सिध्य- 
तोति, जोषंभावमास्थितः किमप्यकूवंन्‌ ईप्सितं लन्ध्‌ नः क्षमः। 
तदथं कस्यापि विहितस्य कर्मणोऽनुष्ठानं तावदावश्यकम्‌ । तदिदम- 
नुष्ठानं शास्त्रद्रयेऽपि समानम्‌ । तत्र यागहो मदानादीनामनुष्ठानमेकत्र, 
अपरत्र च न्यास~मृद्रा-षोडशोपचार ~ राजोपचाराचंनातपेणादीनाम- 
नुष्ठानमिति भदः। अग्नरेहं देवयज्यया पशुमान्‌ पुष्टिमान्‌ 
भूयासम्‌ इत्यनुमन्त्रणमन्तरान्नान पुवंकमग्नेः स्वस्य चेक्यध्यानमेकत्र । 
अपरत्र च-- 


भूषानिक्लिप्तहेमशुतिसमकिरणां म॒र्धचन्द्रावतसां, 
बि्राणां दक्षिणेनारुणलिकुचफलं पाणि पडकेरहेण । 
हस्तेनादक्षिणेन प्रणतजनकुलेष्वथजातं किरन्तौ, 
` वन्दे तामेकवर्णां बलरिपुविनतां मङ्ग्तां सवेपूर्वाम्‌ ।। 


इति स्तुवन्तामचंकानां ध्यानम्‌ । ध्याने देवताया विग्रहादि 
विरहिताया एकत्र, अपरत्रच दिन्यमङ्खलविग्रहुयुताया इति भेदः । 
विग्रहादिराहित्यं दशंपूर्णमास। दिक्ऋतुष्वेव नान्यत्र । फलकाधनतया 
करतोरेवोपदिष्टत्वात्‌ मगन्यादिदेवतायाश्च क्रत्वङ्खत्वेन ` -विधानादि. 
त्यभिमानः । तन्त्रेषु तु तत्तत्फलसाधनत्वेन विभिन्नप्रयोगाणां विधानेऽपि 
देवतायाः प्राघच्यमिष्यते । 


भत्रं विवेचनं यक्तं विभावयामि-दुष्टा्थाविबोधाय स्वाध्याया- 
ध्ययनं क्रियत इति तावन्मीमांसकानां सिद्धान्तः। एवं सिद्धान्त- 
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यितुर्मीमांसकस्यायमाशयः-- यत्कत्वनुष्ठानावसरे समुच्चार्य माणेमंस्तर 
कमस मवेताः पदार्थास्स्मारितास्सन्तः प्रयोकतुः कमसु विततानां पदार्थानां 
निश्चितः कश्चन क्रमोऽपि ज्ञातो भवतीति, तदिदं प्रयोजनं केषा- 
चिदेव करणादिमन्तराणाम्‌ । किन्तु यानि स्तोत्र शस्त्राणि तेष 
मन््ाथेस्मरणं दुश्णकम्‌, स्तोत्रशास्त्पठनाय ये नियमा विहिता; तेष्वेव 
ऋत्विजां मनः प्रसरेत्‌ नार्थस्मरणे । अत एषामदुष्टाथेत्वेनेव पठन- 
मष्टग्यम्‌ । एवञ्च मन्त्ोच्चरणं स्वचिदेवाथंस्मारकम्‌ गवचिच्चाद्ष्टायं- 
मिति सिध्यति । वेदिक कर्मरिवियं स्थितिः तथैव तान्विककमं- 
स्वपि । ताश्त्रिककमेसु वेदिका: तान्त्िकाश्व मन्त्रा भवन्ति । 
्विविधानामपि मन्त्राणामर्थज्ञानं पूरवंवदावश्यकमेव । तन्न मण्व्रो- 
नामानुष्ठया्थं प्रकाशकं मननसाधनम्‌ । मननञ्चानुभूताथं विषया- 
नुसन्धानम्‌ । अनुष्ठयार्थः तत्प्रकाशकषचेत्यु भयं तस्थ पुरुषस्य निष्प्रयोजनं 
भवेत्‌, यश्चानवगतमन्तरा्थः। अतो हेतोः सकल विद्यानिधेहय- 
ग्रीवरूपिणो भगवतो महाविष्णोः लब्ध विद्यावं शदेन।परिच्छिन्न चिच्छ. 
क्तिकलासमावेशतरङ्कितहृदयेनागस्त्यम्‌ निना तन्तरशस्तरसिद्धमन्व्राण- 

मर्थो विवृता । एवन्च मन्त्राणापथंजञानं प्रयोगावसरे पूवेतन्त्र-तन्त्र- 

शास्त्रथो रावश्यकमित्युभयत्र समानम्‌ । 


सवं वर्णात्मिका मन्त्राः देवश्शषत्यात्मकः प्रिये । 
शक्तिस्तु मातृका नेया मातृका तु शिवात्मिका ॥ 
तथा भ्याप्तमिवं सवमाब्रह्म भृवनान्तरम्‌ ॥ 


इत्यादि श्रीतश्त्वचनेवंर्णात्मकत्वं मन्त्राणां तच्छकत्यात्मकत्वं 
देवताया अवगच्छामः । पूरवेतन्त्रेऽप्येषेव रीति; । 'सामर््यसर्वभावानां 
शक्तिरित्यभिधीयते' इति कथयन्तो भटुपादाः सर्वपदार्थेष॒ विलक्षणां 
काञ्चन शक्तिमभ्युपयन्ति । तामेव शक्ति पृथक्पदा्थं साधयन्ति 
च । शक्ति विना परमेश्वरोऽप्यकिञ्चित्करः। अनया रीत्या 


वेदेषु प्रत्यक्षरं काचनशकरितरस्तीति याज्िकमी मांसकाः स्वीकु्वते । 


तथेव ताचन्तरिका भपि। 
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तन्त्रशास्त्रे अकथासनम्‌' इति काचन परिभाषा । गृरोरासन- 
मिति तदथंः। अकारादिषोडशाक्षराणां गणना । तानि त्रिकोण 
चक्रे विन्यस्य शहलक्ष' इति त्रयो वर्णाश्च कोणेषु तरिषु विभ्यस्य 
मृगीमद्रया तान्त्रिका मस्तके गृून्‌ ध्यायन्ति । तान्तिकस्साधको 
यगशालां प्रवक्ष्य सुखासनं उपविष्य पूजासंकल्पं विधाय प्रथमम्‌ 
अकथासने गुरं भावयतीति क्रमः । तमेवक्रमं वेदिका अपि गुरोस्सका. 
णादध्ययनारम्भे श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्युच्चा्यध्यियनमध्या- 
पनञ्चारभमाणा अवलम्बन्ते । स्वस्वगुरुस्मरणं तस्य तस्य कर्मण 
अरम्भावसरे चिरन्धनादेव कालात्सम्प्रवृत्तम्‌ । मन्त्रसिदधिर्वा मश्त्राथं- 
देवतायास्सिद्धिर्वा गृवंधीना । शक्रितसम्पन्ञेभ्यो गुरुभ्यो गृहीत एव 
मन्त्रः फलति । अतएवोभयत्र गुरुपरम्परान्‌सरणं समानम्‌ । तत्र 
मत्त्रगक्तिसम्पादनं मश्त्राथदेवताशक्तिसम्पादनं साधक्राधीनम्‌ । गुर 
केवलमृपदिणति मन्वान्‌, मन्त्रार्थाश्चावगमयति । शिष्यस्तानवाप्य 
तदर्थास्चावगध्य गृरूपदिष्टमा्गंण विहितानि कर्माण्यनुतिष्ठेत्‌ । 
उ मयत्रानृष्ठान विषयभूतेषु कर्मसु विभिन्नेष्वपि कर्मानुष्ठाने तौल्य- 
मस्त्येव । वचित्तवृत्तेदंढीकरणायेव कर्माण्यनृष्ठीयन्ते । विना तेन 
सूक्षमवप्तुग्रहणं चित्तस्य कथमिव स्यत्‌, अत एव तान्त्रिकाः स्वशरीरे 
श्रौ चक्रं भागशस्तत्तत्स्थाने भावनया विन्यस्य तत्रतत्र विद्यमाना देवताः 
स्वाङ्खषु विभज्य 


शरीर चिन्तयेदादो निजं भ्रीचक्ररूपकम्‌ । 
त्वगाशाकारनिमृष्तं ज्वलत्कालाग्निसन्निभम्‌ ॥ 


इत्येवं ध्यात्वा तथेव क्रमेण नवसु स्थानेषु चक्राणि तत्तदध्िष्ठात्रीः 
त्रिपुरात्निपरेश्वरादि देवता विन्यस्य भावयन्ति । 


इयमव रोतिर्वेदिक यागेष्वपि दृष्यते - तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा 
यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शरीरप्रष्मम्‌, उरोवेदि, लोमानि बर्हिः, हृदयं 
यूषः, काम आज्यम्‌, मन्युः पशुः, दमः शमयिता, वाक्‌ होता, प्राण 
उद्गाता, वचक्षुरघ्वयंः, मनो ब्रह्मा, श्रोत्रमग्नीत' इत्यादिसन्दर्भण ` 
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यज्ञीयपदार्थानां भावना यज्ञकर््रा क्रियते! एतेनागमस्य निगमस्य 
च साम्यं.प्रतिपादितं भवति । 


किञ्च भावनामयमिदं जगत्‌ । यथा यथा भाव्यते तथा तथदं 
विपरिवततते। तत्र देवौसम्पद आनृक्ल्यपपेक्षते उभयत्र । अस्मिन्‌ 
विषये कञ्चन मन्त्रभागमवलम्ब्प विलोकयामः- “ एह्‌ श्रीश्च ह्रीश्च, 
धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सव्यं धर्मश्चेतानि मौत्तिष्ठन्तमनृत्ति- 
ष्ठन्तुमा.. . . श्रीए्च ह्ीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्र तिष्ठा श्रद्धा सत्यं 
घर्मश्चेतानि मा मा हापिषुः" इतिश्रूयते । याज्ञिकेरयं मन्तस्सोम-~ 
यागे प्रवरण्णोपसत्प्रकरणे विनियुक्त. पट्यते । अयमेव मन्त्र श्चर्या- 
काण्डे तान्विकंरपि विनिय्‌क्तः। मन्त्रस्यायमथंः- श्रौप्रभृतयो 
धर्मान्ता नवदेवशरीराणि कमसमाप्तावृत्तिष्ठन्तं मा मां यज्ञमानमन्‌ 
भसमन्तादृत्तिष्ठन्तु । एवं श्रीप्रभृतीनि धर्मान्तानि नवदेवशरीराणि 
मामांमा हासिष्‌। मा परित्यजन्तु इति। अत्रनवदेवशरीरेण नव- 
चक्रस्थानानि अभिमतानि। अत्रास्ति किञ्चिदन्यद्रहुस्यम्‌- कम- 
समाप्यनन्तरं मयैव साकं भवन्त उत्तिष्ठन्तु मां च न परित्यजन्तु इति 
प्राथेनेयेद प्रतीयते-- 


नवद्वारपुरेऽस्मिन्‌ आय॒स्ल बति सन्ततम्‌ । 
तिष्ठतीत्यदभुतं तत्र गच्छतोति किमद्भुतम्‌ ॥ 


इत्यस्ति कच्तः वयम्‌ । पुरि शेत इति परुषः । पूरिदं 
शरीरम्‌ । तत्र. सन्ति. नवद्वाराणि । आयुश्च सततं सञ्चरण- 
शीलम्‌ । केन द्वारेण तच्निगेच्छेदिति मानवो निर्चेत्‌, न शक्नोति । 
आयषिः विद्यमाने एव पुरुषो दैवीसम्पदमवाप्त्‌ शक्युयात्‌ । भोगायतने 
शरी रेऽविद्यमाने पुरुषः कथमवाप्नृयात्तां सम्पदम्‌ इति दतोः कम- 
काण्डिनस्तानि देवशरीराणि प्राथेयन्ते तन्तिका अपि। 


किञ्चंवं प्रवत्तानाममयेषां किल्चिच्चमत्कारा वाचकस्य सामथ्यस्य 
प्राप्तौ. स॒त्यां लोभमलिका प्रवत्तिरजायत । तस्यायं परिणामो लोक. 
रब्वभयत-यज्जि ह्वा चापल्यं, का मलोलुपत्वं, द्वितीयपुरुषार्थाजनेक- 
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तानम तित्वमित्येवंजातीयकानि दुषणान्येषां प्रवृद्धानीति । तेन 
अ्द्धधाना लोका विमुखा अजायन्त । इदमपि समानं तान्तिका्णां 
याज्ञिकमी मांसक्रानां च । ` यस्मै फलाय. यादृशः पन्था माविष्कृत- 
श्िरन्तनेः, तस्मास्पथो यदि विच्युतिः तहि तत्फकं कथमवाप्यताम्‌ । 
विषयाणामानुकूल्यसंपादनाय विषयी अनुक्‌लयितव्यः । विषयी 
चद्रशीभूतः विशेषणीभूतानां विषयाणां वशौभ। वे कोनाम सन्दिहीत। 
सांषारिकरोगचिकित्छायै ताप्वरिकं वेदिकञ्चेस्युभयं  तुल्यबलम्‌ । 
उभे अपि वेदोपदिष्टौषधीधिचित्य स्वस्वानुरूपेणौषधं निर्माय रोगिभ्यो 
ददतः। संसारबन्धनादेवमुकितिमवाप्तु साधनसम्पदयुक्तमुभयमपि । 


'अष्टाचक्रा नवद्वारा \ देवाना पुरयोध्या । तस्या हिरण्यः 
कोशः । ` स्वर्गो लोको ज्योतिषावतः।' इत्यस्ति मन्तः । _ मन्त्रोऽयं 
याज्ञिकः चयनयोगे -इष्टकोपध्षानाय विनियुक्तः । तान्तिं एवायं 
मन्त्रः श्रचक्स्वरूपनिरूपणपरतया गृहीतः । मन्त्रस्याऽयम्थः- 


इष््रादीनां देवानां पु; भष्टाचक्रा त्वगसुङमांसादिधातवष्टक- 
युक्ता । शिरोवतिभिस्सप्तमिर्ार। तेतरश्रोत्रादिभिः अधोवतिभ्यां 
द्वाभ्यां द्वाराभ्यामुपेता नवद्वारा अयोध्या केनापि योष्दुमशक्या 
तस्यां पुरि हिरण्मयः कोशः भवकाशरूपः स्वर्गो लोकः सुख मयः स्थान- 
विशेषः ज्योतिषा चैहन्येनावृतः परिवेष्टितो वतत इति । यः पुमनेवं 
जञातवेष्टकाम्‌पदध्यात्‌ तस्म पसे सवं देवा आयुरादिकानि फलानि 
ददतीत्युत्त रमन्त्रेण संबन्धः । 


तान्विकस्तु-अष्टाचक्रानवद्वारादिप्रतिपादितानि भष्टौ चक्राणि 
यस्था! सेति, एवं नवद्वाराणि त्रिकोणात्मकानि यस्याः सेति देवी 
कथ्यते । अभेदोपचारात्‌ । देवसंबन्धिनी पूः श्री विद्यानगरम्‌ 
अयोध्या असाध्या मन्दभाग्यानाम्‌, तस्यां पुरि हिरण्मयः कोशः 
सहस्रदल कमलको शः बेन्दवस्थाने विद्यमानः तत्र स्वर्गो लोकः निरति- 
शयानन्द ज्योतिषावृतोऽस्तीति । एवं भावयते साधकाय बेन्दवस्थाने 
विद्यमानाभ्य †कामेश्वरीकामेश्वराभ्यां भयु रादिकानि फलानि 
विती्य॑न्त इत्यथः । 
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अत्र कोशशब्दोऽनृसन्धानार्हुः। ये वाजपेयादीन्‌ करतुननुष्ठाय 
भरोत्रिया भवन्ति तान्‌ साधकाः पच्छन्ति-किं कोशो लब्धः इति । 
्रष्ट्‌ णामयं भावः- कि पश्चदशाक्षरी लन्धा ? कि पञ्चदशाक्षरी 
उपासना क्रियत इति तात्पर्यम्‌ । कथं कोशशब्दस्य पञ्चदशाक्षरी 
विद्याथं इति चेदत्र संख्याशास्त्ेणोत्तर जयं भवति । कटपयादि. 
संख्याशास्त्ं चि रण्तनैरभ्यस्य तैनैव न्यवहारस्तेः क्रियते स्म। “क 
इत्यस्य १ संख्या, "श" इत्यस्य ५ संख्या । मिलित्वा १५ संख्या 
सम्पद्यते । संख्येयं पञ्चदशाक्ष. परिचायिका । प्रायो दक्षिण, 
भारते ये ्रीतयागानुष्ठातारस्ते भीचक्रसम्‌ पासका भवन्ति । नवा- 
वरणपुजनं तेषामनिवायं भवति ।  वेदिकत। न्तरिकयोरत्र समावेशः 
प्राय उपलभ्यते । ताण्विकाग्रगण्याः श्रीभास्कररायाः स्वीयेषु ग्रन्थेषु 
भरौतषदार्थान्‌ मीमासानेयसिदधन्यायांश्वोपपाच विषयपोषकतया 
सन्निवेशयन्ति । 


एतावता संन्द्भणेदं निगंलितं भवति-यत्तन्र शास्त पुवंतन्वरं च 
साम्थमनुभवतः । तेन च निगमागमयोनँकटचं साम्यं च सिध्यतीति 








बोद्धानां तन्त्रोपासना 


लेखक : डं. श्रोधर-भास्कर-वणेकरः 
(नागपुरम्‌) 


थी) 
प (पि 


संस्कृतवाडमये तश्वरशब्दः बहुविधं अर्थे: उपयोजितः दश्यते । 
श्रीमतः आपटेमहाभागस्य संस्कृताडगलकोशे अस्य शब्दस्य ३१ मिताः 
परस्परासंबद्धाः अर्थाः निर्दिष्टाः सरत्ति। क्षवकौकर-विरचिते 
ध्यायकोशे १५ मिताः अर्थाः सोदाहरणं निदिश्यस्ते । यथा “आसुरिरपि 
पञ्चशिखाय च तेन च बहुधा इतं तन्त्रम्‌" इत्यत्र साङख्यकारकायां 
तन्त्रशब्दः शास्र विशेषवाचकः । गदाध रीग्युत्पत्तिवादस्य दिनकरी- 
लीकारयां “यथा नीलो घटः इत्यादौ अभेदान्वयनोधं प्रति समान- 
विभवितकत्वं तन्त्रम्‌" तथाच “यथा वा चैत्रेण पच्यते तण्ड्लः इट्यादो 
चैत्रपदोत्तरतृतीयायां चैत्रगतसंख्यानभिधानं तन्त्रम्‌'' ~ इत्यादि 
नेयायिकवाक्येषु प्रयोजकवाचकत्वं प्रतीयते तन्व शब्दस्य । 


““सङ्दुच्चारितस्य एकस्य शब्दस्य शक्त्या अनेकाथंप्र तिपादकत्वं 
तन्त्रम्‌" इति शाम्दिकाः वदन्ति । 


““विवक्षितार्थज्ञापकं तन्त्रम्‌" इति वेदान्तिनः । 

“तन्त्र साधनमु र्दिष्टं तन्त्रं ज्ञापकमेव च" इति मध्वभाष्यटीका- 
टिप्पणे तन्त्रणशब्दस्य अथं: उपलभ्यते । 

कात्यायनश्रौतसूत्रे “कर्मणां युगपद्‌भावः तच्त्रम्‌' इति 
तश्त्रणन्दाथः । 
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यद्‌ हि सङृत्‌ कृतं बहूनाम्‌ उपकरोति तत्‌ तन्त्रम्‌ ` इति उच्यते । 
यथा बहूनां मध्ये कृतः प्रदीपः । इति करकाचिा्ंः । 


` तन्यते विस्तार्यते बहूनाम्‌ उपकारः येन सकृत्‌ भ्रवतितेन तदिदं 
तन्त्रम्‌ । इति मा धवाचायंकृतजेमिनीयन्यायमालायाम्‌ । तत्रैव अन्यत्र 
स्थलेष- 


(“उभयोद्‌ देशेन सकृदनष्ठानं तन्त्रम ।" 
` पत्‌ सकृत्‌ कृतं बहन्‌ उपकरोति तत्‌ तन्त्रम्‌ ।" 


इति तन्त्रशब्दार्थो विशदोकृतः । 


यदिदं जगद्विख्यातं “पञ्चतन्त्रं” तत्र तन्वशब्दः राजनी. 
त्यवथवार्थेन उषयुज्यमानः लक्षयते । ` | 


भारतीयानां धा्मिकजीवने श्रुतिस्मृतिपुराणानाम्‌ इव ` येषां 
तन्त्राणां प्र मावः सवत्र दृक्यते तानि तन्वाणि आध्यात्मिक.आधिदैविक- 
सिदिप्रदानि गण्यन्ते । कुल्लृकभटु मतानुसारं "द्विविधा हि ईङवरप्रणीताः 
धघमेग्रन्थाः वेदिकाः तान्विकाश्च' इति । तत्रापि वे तन्त्रमार्गेकनिष्ठः: 
सन्ति ते स्वीयान्‌ तन्तग्नन्थान्‌ पञ्चमं वेदम्‌ एव मन्यन्ते । वडगीयाः 
शाक्ताः वेदेभ्योऽपि तच्वरग्रन्थान्‌ बहु मन्यन्ते । 


त। न्ति कवाडमये अन्तभेवन्तः महान्तः ग्रन्थाः शारदालिप्यां छिचिता- 
आसन्‌ । तेषु वामकेश्व रतन्वाभिधे ग्रन्धे चतुःपष्टिपितानां तन्नाणां 
नामानि विद्यन्ते । 


शाबरतन्त्रनाभ्नि ग्रन्थे संस्कृत- हिन्दी-गृजराती-मराटी-इति 
चतुर्भाषोपनिवद्वाः देवतसिद्धिषन््ाः सन्ति । एते एव शाबरमन्त्राः 
इति निगद्यन्ते । तवैव ग्रन्थे आ।दिनाथादीनां ददेश कापालिकानां 
तथा च नागाजुन-जडभूत-हरिश्चन्द्र-प्रभतीनां विविधतन्तमार्म- 


प्रवतेकानां च नामानि समृत्लिलितानि सन्ति | 
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तन्त्रवाङमयस्य गृढाथतया तथा च ताच्तरिक्राणां म्य-मांस-मत्स्य- 
-भूद्रा मेथुन-इति पञ्चमकार-प्रसक्ततया तदानृषडगिकया च अनेतिक- 
तया तन्त्रमारगैः प्रायेण लोके अनादृतः आसीत्‌ अस्ति च । भवितमार्गी- 
येषु काव्येषु याज्ञिकानामिव तान्वरिकाणामपि सोपहासा निन्दा श्रूयते । 
तमिम दोषम्‌ अपसारयतु महाणेवतन्तरे पञ्चमकारविषयिणी स्पृहुणीया 
सुधारणा कताऽ,स्त । यथा, अनियन्त्रितमद्यपः देवीभक्तो न गणित्तम्यः । 
कलियुगे मेथूनारथं स्वभार्यां एव प्रशस्ता । मद्यस्थाने दुग्धशकंरा- 
मधुमिश्रणम्‌ उपयोक्तव्यम्‌ । पञ्चतत््वानाम्‌ अनुष्ठानं वीरः एव कर्तम्‌ 
अहेति नेतरः । विशिष्ट।धिकारसंपन्नः साधकः एव वीरशब्देन 
व्यपदिश्यते तन्त्रशास्त्रे । | ् 


तन्वकाधकाः ज।तिभेदं सर्वथा न गणयन्ति। चतुराश्चमेषु 
-गाहंस्थ्यसन्याखयोः एव तत्र प्रा्ान्यम्‌ । पूर्वग्रहद्षितवचित्ततया 
तन्त्रमागेः, तद्‌विषयक्र च प्रभूतं वामयं द्लक्षितं खलु अ।सीत्‌ 
 विद्रत्समाजे ! पाश्चात्यपण्डितेष एच्‌. एच्‌. विल्सन, मोनियर 
` विल्यम्स, एन्‌. मेङ्निक्रल, डन्त्य्‌. ज. वित्क्न्प, आर्थर अंव्ह्लोँन, 
आर. इन्ल्य्‌. फजर इत्यादिभिः हिन्दुधर्माध्पयननिष्ठेः कश्चिद्‌ 
महानुभावैः प्रभूतं तन्त्रवाडपयम्‌ आलोडय, तंद्‌विषयक्र लोकश्रषम्‌ 
अपसारयतु ए्लाघनीषः प्रयत्नः कृतः । सुगृहीतनामधयः पद्भविभूषण 
श्रो गोपौनाथकविराजमहाभागेः ताच्त्रिकषाहित्यविषयिगीं सप्तशत- 
पृष्ठात्मिकां विव रणात्मिकां बृह॒तीं ग्रन्यसूचि स्वोपज्ञया पाण्डि्यप्रचुरया 
 प्रस्तावनया साक प्रकार्य नितान्तं खल्‌ उपङ्ताः तन्त्रशास्त्र जिज्ञाप्तवः । 
डो. श्रीधर व्यंकटेश केतकर महु'भागानां महा राष्टौयज्ञान कोशस्य 
चत॒देशतमे खण्ड, तया च पं. महदेवरशस्त्रि-जोशि-महाभागानां 
भारतोयसस्कृतिकोशे प्रायः सर्वेषु खण्डेषु तन्तरविषयकः प्रभूतो वृत्तान्तः 
उग्लभ्यते । आधुनिकः विद्वद्भिः १९२ मितानि तन्त्राणि 
परिगण्यन्ते । .. 


` -शिव-विऽ्णु -देव--भवतेषु ब्राह्मणधर्मानुयायिषु यथा तान्तिकी 
समाराधना सर्वत्र रूढि गता, तयेव बौद्धानां महायानसंप्रदाये, 
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तिन्बतीये च बौद्धध्मं तन्त्रमार्गस्य दृढः प्रभाव: दृश्यते । पञ्चशोलप्रवणे 
अष्टाङगिकमागेकनिष्ठे बौद्धसंप्रदाये गच्छता कालेन वादीनां 
प्रभाववशात्‌ तन्त्रमार्गोऽपि किमपि माहात्म्यं भेजे । 


तान्त्रिक बौद्धवाडमये क्रियातन्त्र चर्यातच्त्रं योगतन्त्रं चइति एवं 
त्रिविधाः तन्त्रग्रन्थाः सन्ति । क्रियातन्त्र धमेविधिः, चयतिन्त्रे आचार 
विधिः तथा च योगतन्त्रे योगविधिः प्रतिपादितः; क्रियातश्त्रपरेः 
ग्रन्थैः केषांचित्‌ वेदिकधमंविधोनामेव प्राधान्येन पुरस्कारः कृतोऽस्ति । 
जादिकमेप्रदीपाख्ये क्रियातान्त्रिके सूत्रग्रन्थे प्रायेण वैदिकानां गृह्यसुत्रेषु 
प्रतिपादिताः धमेविधयः विद्यस्ते। महायानसम्प्रदायिकानां मृमक्षणां 
कृते परिमा्जन-प्रक्षालन-प्रातःसायंप्राथना-पितृतपेण-भिक्षादान- पूज्य- 
पूजनादिकर्मसु प्रयोक्तभ्याः मन्त्राः अस्मिन्‌ भआदिकरमप्रदीपाष्ये ग्रन्थे 
सन्ति । 


क्रियातन्त्रग्रन्थेषु यज्ञान्तगेतानि दानानि ह.म-ह्.म-ह.म फट 
फट फट स्वाहा इत्यादृशाः गृढाथंकाः प्राथेनाः बुद्ध-बोधिसत्त्वान्‌ इव 
शैवपन्ीयदैवतान्‌ भपि उद्दिश्य संगृहीताः सन्ति। प्रतिपक्षम्‌ 
भष्टमीव्रतविधानस्य नियमाः अत्र ग्रन्थेषु विद्यन्ते । 


परभूताः खल्‌ योगतस्त्रविषयकाः बोद्धग्रन्थाः सन्ति । एते हि प्रस्थाः 
माध्यमिक-योगाचार--संप्रदायानुयायिनां गृढार्थवादप्रतिषादनात्‌ 
समृद्भूताः इति मभ्यते । बोद्धयोगिनः यत्‌ परमं ज्ञानम्‌ अधिगन्तुं 
वाञ्छन्ति तदथं संन्यास-ध्यानादिवत्‌ मन्त्रतन्तरमृच्छनाद्यान्‌ एेष्रगालि- 
कान्‌ प्रयोगान्‌ अपिते कुवत्ति। मांसं मद्यं मेथुनं च एतदर्थं सहायकं 
भवतु इति एतेषां ग्रन्थानां स्फुटोऽभिभ्रायः । अत्रत्यं प्रतिपादनं 
शेवतन्तवानृरूपमेव प्रायेण । केवलं बृद्धप्रणीतानि एतानि तत्त्राणि इति 
हेतोः बौद्धसाम्प्रदायिकेष तानि बहु मभ्यस्ते । योगिनी डाकिनी 
इत्याद्याः देवताः अपि अस्मिन्‌ बौद्धतस्त्े प्राधान्यं बिन्नति । 
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तथागतगृह्यकम्‌ अथवा गुह्यकसमाजः इत्याख्यः तन्त्रग्रष्यः 
नेपालीयबौद्धानां नवविधधधरममंष॒ समाद्रियते । एतस्मिन्‌ म्रन्थारम्भं 
नानाविधानि ध्यानानि प्रतिपादितानि । परम्‌ अग्रतः गृढकर्माण 
गजाश्वसारमेथादिपशनां मांसभक्षणं चण्डालकन्या्भिः सह॒ नियत- 
मेथूनं च समुपदिष्टम्‌ । 


महाकालतन्त्रं हि शाक्यम॒निदेवतासं वादरूपं वर्तते । बद्धप्रणीतम्‌ 
इदं तन्त्रम इति तत्रैव निवेदितम्‌ । अस्मिन्‌ ग्रन्थे गप्तधन- वाञ्छित- 
स्त्री-राज्यपदादि-प्राप्तिकिराणि लोकोन्मादजनकानि वशीकरण- 
मारण-~विषयंकाणि तन्त्र्ाधनानि निवेदितानि सन्ति । 


संवरोदयतन्त्रं बद्धवचज्रपाणिसंवादात्मकम्‌ अस्ति। भस्मिन्‌ 
बल शिवलिङ्गस्य श वदेवतानां च पूजनं तश्व्रसाधनार्थं समादिश्यते । 


कालचक्रतन्वरम्‌ आदिनुद्धेन समादिष्टम्‌ इति कथ्यते । परं तत्र 
मक्काक्षेत्रस्य मुस्लिमसंप्रदायस्य च निदेशः समूपलभ्यते । 


नागार्जुनप्रणीतं पञ्चक्रमाख्य यत्‌ बौद्तन्करपुस्तकम्‌ उपलब्ध तत्र 
परमोच्चयोगप्राप्तिरूपिणीं पञ्चमावस्थां प्राप्तं महायानीय-इवत- 
पूजनं गढमस्त्रोच्वारणं चक्रमण्डलादिपूजनं समादिष्टम्‌ । भनया 
तत्त्रोपासनय। योगो सकलभेदविरहिताम्‌ अदरेतावस्थां प्रतिपद्यते इति 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रतिपादितम्‌ । 


नागनाथविरचिते भारतीयबौद्धेतिहाक्षविषयिणि ग्रन्थे बौदढतन्त्र- 
विषये बहु बहु निवेदितम्‌ अस्ति। बौद्धानां तन्त्रग्रनथगता संस्कृत 
भाषा असंस्कृतप्रायत्वात्‌ उद्वेजयति खल्‌ संस्कृतभाषा्भिन्ञान्‌ । 


यद्यपि पञ्वशीलाष्टाङ्खमागेप्रधानः बौदधमेः श्ति-स्मृति-पुराण- 
तन्त्रोक्तं वेदिकं धमं मागं विरोष्दुमिव प्रादुरभूत्‌, यज्ञ-याग-मन्त्र-तन्तर 
साधनादि-वि रोधकत्वम्‌ एव यद्यपि तस्य धमंमतस्य अपूर्वत्वं गण्यते, 
तथापि शेवसाम्प्रदायिकानां तत्त्रसाधनायाः प्रभाव तस्मिन्‌ संप्रदाय 











। 
| 
| 
त 
। 
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यथाकालं संजातः । कि बहुना शेवसं प्रदायसदक्षत्वं तस्मिन्‌ समृद्‌- 
भृतम्‌ । अथ च वैष्णवैः भगवान्‌ तथागतः विष्णोः नवमावतारत्वेन 
बहुमतः । ` तेन च सः अवेदिकः संप्रदायः यथाकालं वैष्णव इव 
संजातः । बौद्धानां तश्त्रमागेप्रवणत्वं हि तेषाम्‌ आध्यात्मिकनिष्ठातः 
पतनस्य प्रमाणम्‌ इति चैके मन्यन्ते तत्‌ स्वेथा चिन्तनास्पदं 
मन्यामहे । 


संदर्भाः-न्यायकोशः (प. भीमाचायं ज्ञठक्ीकर ), महाराष्टरीयज्ञानकोशः 


बण्डः १४ (डां. भरी. भ्यं. केतकर)» भारतीय-संस्छृति-कोशः 
३-४ खण्डौ (पं. महादेवशास्त्री जोशी), ताच्तिक-साहित्यम्‌ 
(पं. गोपोनाथ कविराज ।) 








निगम ओर आगम पर एक दृष्टि 


पं. बटुकनाथ शास्त्रौ खिस्ते 


दिगन्तरलृठत्सानदर सिन्दूररुचिरच्छविः । 
भाकचनद्रोऽस्तु भवतां विध्ाम्भोधिविवद्धये ॥ 
निगमागमसंदोहपराहंतास्वरूपिणी । 
साम्बानन्दमयी सदशः संविदुध्योततां सताम्‌ ॥ 
आज निगम" ओर भागम" पर कुछ विचारविमशं के लिय 
इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है ॥ इसमं अनेक मूर्धन्य विद्वान्‌ 


अपने विचारोंसे अभीतक अप्रकाशित एवं संदिग्ध प्रष्नों केदारः 


चै 


खोलेगे तथा नये प्रकाश से श्रोत्तागण को लाभान्वित करेगे एेसी ` 


आशादहै। 


संयोजक महानुभावो को भाज्ञा शिरोधायं कर में भौ भपनी 
भत्यतल्प प्रज्ञा के अनुसार कुछ विचारकणों को उपस्थित करने जा रहा 


हे, इसमे कहां तक सफलता मिलेगी कहना कठिन हे, तो भी कतंव्या- ` 


नुसार भगवती भास्ती के प्राङ्खण में अपनी सेवा निवेदन कर 
रहा हू । । 
गच्छतः स्खलनं क्वाऽपि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति तद्विदः ॥ 


इस न्याय के अनुसार आप मेरी बातों को ग्रहण करनेकी 
कृपा करें । 





च~ ~ ----- ननः -द 
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‹ निगम ' ओौर ' आगम ' इन दो शब्दों का व्यवहार चिरन्तन ` 
कालसे विद्रत्समाजमे चला आ रहाहं। 





निगम शब्द वेदके लिये ओर ' आगम ' शब्द सामान्यतः सभी शास्त्रों 
के लिये तथा तंतं के चयि प्रायः प्रयुक्त होता आया हं । 


इन दोनों के व्यवहार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हं । शास्वकार 
विभिन्न प्रसङ्खों ओौर विषयों में इन का प्रयोग करते आये हँ । 


वेद या वेद के किसी अंश को 'निगम' शब्द से संबोधित किया 
गयादह। निरूक्तकार यास्कने वारवार तथाऽपि च निगमो भवति' 
यह कहकर वेदिक शब्दों ओर मंत्रों की व्याख्याकीरहं। न्याय 
शास्र कै अनुमानपद्धति में पञ्चावयव वाक्य रचना का अन्तिम 
वाक्य "निगमन कहा जाता हं जिससे अनृमान कौ पुष्टि होती हं । 


इन व्यबहारो से स्पष्ट है कि 'निगम' अर्थात्‌ सिद्धान्तभृत शब्द हं । 


आप्तवाक्यल्प वेद ही परमप्रमाणहं । प्रसिद्धिही दै वेदाः प्रमाणम्‌" । 


इसी प्रकार "आगमः शब्द भी अपनी व्यापक अथं सीमां के 
कारण प्राचीन कार्ते प्रसिद्ध ह । महाकवि कालिदास तथा भारवि ने ` 
¦ आगम' शब्दं का प्रयोग विद्या, कला, शस्त्र, नीति आदि अनेक 
विष्यो क लिये किया ह-- 


दिलीप के लिये निम्नाङ्धितं प्य ह्‌- 


आकारसदशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः । 
आगमेः सद्शारम्भः आरम्भसदृशोदयः ॥ 


भारविने भी भागम को परम्परागत शास्त्र के अथं में कहा है- 


मंतिभेदतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधौ विवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुर्ते वीप इवाथदशनम्‌ ॥ 
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संदेहरूपी अन्धकार को मिटाने के लिये भच्छो तरह परिश्चमपूवेक 
पदा हृ तथा शुदधगुरुषरम्परा से प्राप्त शास्र ही प्रदीप को तरह. 
समथं होता है । यहां पर 'सुकृतः' भौर - परशृढ + येदो विशेषण `. 
महत्वपूणं £ । इनकी व्याख्यरा आगम या तत्र के विषयमे भो ठीक 
लगती हे । | ५2. श 
इसी प्रकार नाना प्रकारके संप्रदाय या उपासनापद्वतिरयो के 
लिये भी महाकवि कालिदास ने “भागम' शब्द का व्यवहार किया है-- ` | 


क, 


; बहधाऽष्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 4. 
त्वय्येव निपतन्त्योधा जान्हवौया इ वाऽर्णवे ॥ 


यह तो सामान्य शन्दविषयक चर्चा हृई। “ निगम' भौर 
'आगम' दोनों की व्यावहारिक तुलनामें "भगम" शब्द का क्षेत्र अधिक 
व्यापकं देखा जाता है । 


"निगमः ओर आगमः दोनोभारतीय विद्याओं की गंगोत्री के 
तुल्य ह, इन दोनों के परस्पर संबन्धो पर विचार करना आवश्यक है। 
वर्णाश्रभभ्रधान समाजरचना के स्थिरीकरण में वेदों या निगमो का 
प्राधान्य सर्वमान्य है । ` निम्नाछिकित मनु की प्रतिज्ञा माज भी यथा- 
स्थान प्रतिष्ठितिहै- ` _ ` ५ 

चातुर्वण्यं ्योलोकाश्चत्वारश्चाश्षमाः पृथक्‌ । _ = ^. 


भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ भ्रसिद्ध्ति । 


इसी प्रकार नानाविध उपासना पद्धतियों, शस्त्रो ओौर परम्पराओं 
के लिये "आगम" कौ उपादेयता भी सरव॑मान्य है । एक प्राचीन शलोक 
प्रसिद्ध है जो यह स्पष्ट करता है कि 'बीजाडकुरन्याय', से वेद ओर 
आगम एक दूसरे से मिले हए ह । श्लोक ईस प्रकार का है। 


, ; यन्मूलं बेदवुक्षस्य संपूर्णानन्तशाखिनः । 
फलं तस्येव यं प्राहुस्तं वन्दे भेरवागमम्‌ ॥\ 





, 
। 





# है! तथा उस वृक्ष का फल भी जो बन जाता है, उस शिवागम को : ` 


^ग्याख्या मे स्वनामधन्य श्री भास्कररायजी महाराज ने मीमांसा 
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जो वेदवृक्ष का मृल है, जिस वृक्ष की. अनन्त शाखां फैली हुई 


भे प्रणाम करता हूं । 


= त्रिपुरारहस्य मे प्रसङ्गविशेष मे 'आागम' को व्यापक कहा 
दै तथा वेदको उषञगमकाही भाग कहा गया है-- 


"वेदो ह्यागमभागः स्यात्‌ शब्दराशिस्तथाऽऽगमः' 


# इसका तात्पयं यही है कि यह अनन्त अखण्ड शब्दराशि जो 


मुका रूप .से सवत्र व्पप्तदहै, वही तो आगम है । उसके अश्दर 
तो सभी शस्त्र भा जतिहै। 


+ वेद जोर आगम में परस्पर भेद या विरोध की कल्पना नितान्त 
भमरपुणं होगी । . इन दोनों की व्यावहारिक स्थितियों पर विचार 
करने पर सारी भ्रान्तियां मिट जाती हैँ | 


+^ लोकमर्यादा की रक्षा एवं वर्णाश्रम धर्म के निर्वाह के धियि वेद 
तथा "वेदानुगामी स्मृतियों का अक्षस्शः पालन करना द्विजाति मात्रका 
या, द्विजाति से भिञ्च का भी परमकतंब्य है। रलितासहलनाम मे 
भगवती का एक नाम आता है “निजाज्ञारूपनिगमा' इस नामकी 









शृस्त्र के अनुसार निरूपण करते हए स्पष्ट कियाहै कि वेद स्वयं 
भगवती के आज्ञा स्वरूप हैँ जिनको शाब्दी भावना या साध्य, साधन, 
भ्नौर इतिकर्तव्यतारूप आर्थी भावना भौर बर्थवादादि विचारों ते 
विदुजन व्याख्या करते हैँ । कूमेपुराण में स्वयं भगवती का कथन ह- 


# मभेवान्ञा परा शदितवदसं्ञा पुरातनी । 
।, ऋश्यजुःसामरूपेण सर्गादौ सप्रवतंते ॥ 
















इस नाम को ओर भी व्याख्या की गई है जिसमे कामिकादि 
भट्‌लाईस तत्रं को परमेश्वर के मुख से उत्पन्न मानकर "निगम 
शब्द से व्यवहार किया गया है । 






"प र री. 
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वास्तविकता तो यही है कि निगम ओौर आगम एक दूसरे से 
मिले हुए तथा परस्पर के पूरक. । वेद के संहिता-ब्राह्मण एक . 
मोर यज्ञकमें का निर्देश करते है, तथा दूसरी दृष्टि सेः भगम-की 
पद्धतियो का संकेत करते हँ) आरण्यक या उपनिषद भागतो 
आगमोक्त उपासनाभों का आकर या बलाना है । 


वेद के अग्नीषोमात्मकं जगत्‌" का ही अन्तरङ्खं रूप "शिव 
शक्त्यात्मक जगत्‌' आगम का सिद्धान्त है वेद बहिर्यागं को प्रधान 
मानता है, भागम बहिर्यागि ओर अन्तर्याग दोनों का समन्वय करता 
दै । भागम का सिद्धान्त है- 


“अन्तक्डगं वृदं बद्धवा बहिछिङगं यजेत्‌ शिवम्‌' 


त्रिपुसरहृस्य में वेद भौर आगम कै परस्पर संबन्धपर अत्यन्त 
स्पष्ट विवेचन है । ये श्लोक मननीय है-- 


वेदो ह्यागमभागः स्यात्‌ शब्दराशिस्तथाऽऽगमः 
तस्या मूतिरतः सवं प्रवत्तं तस्य संभयात्‌ ॥ 
त्र्वणकोधिकारेण वेदरूप प्रवतते । 
दयया परमेशानः सर्वानुद्धत्‌ मिच्छया ॥ 
वेदं आओगमसन्ञान विभावयदनुत्तमम्‌ । 
आगमः परमेशस्य विमशं इति निश्चयः ॥ 
क्रमेण ब्रहममुख्यानां मृखादुःदूावयत्त॒ तम्‌ । 
अपारो हधागमाम्भोधिः सवेलोकेषु संगतः ॥ 
कालेन भन्दधिषणान्‌ कृपणानभिककष्य तु । 
ऋषिभिस्तमागमाश्धिं मथित्वा प्राज्यया धिया ॥ 
सारसग्रहरूपात्मतन्वाम्‌ तनुत्तमम्‌ 

; देशभेद वि भेदेन पथगेव विभावितम्‌ ॥ 
-तत्र द्विजानां वेदोक्तकमभिः संस्कृतात्मनाम्‌ । 
भोतकममुखेनेव तान्त्रिके ह्यधिकारित। ॥ 


न्क 














भगवान्‌ अत्यन्त दयालु &। जगत्‌ के उद्धप्र के लिये ही उष्होने आगमं 


स्वतःप्रमाण मानती है, दूसरी वेदभूकक मागम की प्रामाणिकता को 
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शूद्रादीनां तु केवल्याद्‌ भवेत्तन्त्राधिकारिता । 
वेद एव हि तन्त्रं स्यात्तन्त्रं वेदः प्रकतितम्‌ 
` नाऽनयोविश्चते भवो लेशांशेनाऽपि कुत्रचित्‌ ॥ 


इन पद्धियों के परिशीरखन .से. ज्ञातहोतताहै कि वेदभौ 
जगन्माता के स्वरूपही है तथा त्रर्वाणकों,के लिये उपादेय हैँ । परन्तु 


का भी प्रकाशन किया; आगम परमेश्वर का विमं है, अन्तःस्फूति 
का रूप, है ।: ब्रह्मा--विष्णु--शिवादि देवताओं के द्वारा अनेक 
आगम प्रकट हए । आगमसमृद्र अत्यन्त विशाल है । उसका पूरा ग्रहण 
करना किसी के लिये संभव नहीं है । अतः महषियों तै उस समुद्र का 
मन्थन कर सारसंग्रह रूप ` तत्त्रामृत' लोककंल्याण के लिये प्रसारित 
किया, जो विभिन्न देश की परम्पराओं में पृथक्‌ पृथक्‌ रूपोसे 
प्रसिद्धदहै। तरैवणिक द्विजो को श्रौतकमपूवेक ही तत्वों में प्रवेश 
करने का अधिकारहै। इस प्रकार वेद भौर तन्वो में कोई अधिक 
भेदनहीदहै। 


॥, +^ + गो 
 ; 


प्राचीन आचार्यो की द्ष्टिदो प्रकार की है- एक भागम को 


सिद्ध करती &। प्रथम, विवारसरणि भीमभिनवगुप्तपारचायं, 
श्रीकंठ शिवाचायं आदि आचाय की है। श्रीअभिनवगुप्तपादे के 
शब्दों मे "आगमस्तु बनवच्छिन्तप्रकाशात्मकमाहेश्वरविमशंपरमा्थंः" 
यह्‌ लक्षण है । यदि आप्तवाक्य भागम है, यह छक्षण बनाया जावे, 
तो "आप्तस्तु यथार्थवक्ता" इस व्याख्या के अनुसार एक भप्त ते 
अपनै पूवंव्तीं भाप्त से : ज्ञान प्राप्त किया ओौर उसने भी अपने 
पूर्ववत से, इस ; प्रकार अन्ततः अनवस्था दोष आ जायेगा । अतः 
आगम को अनवच्छिन्न प्रकाणरूपी महेश्वर का विमशं कहा गया । 
क्योकि आत्मरूप महेश्वर; ही तो विश्वमय भौर विश्वातीत दोनों 
अवस्था मेँ समरं रहते &ै,.यही उनका महेश्व रत्व है । अतः उनके 
लिषे प्रमाणान्तर की ` आवक्यकता नहीं है । आगम परमेश्वर का 
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ही स्वरूप है, जिसमें छोटे बड़े अनेक आगम की नदिधां आकर भि ` 


जाती है । यह. शिवागम महासमुद्र है जिसमें शाम्भव विचारो के 
अनन्त चिन्तामणि प्राप्य है । ` भाचायं काषद्यहै- 


यं प्राप्य सर्वागमसिन्धुसधः 

पुणेत्वमभ्येति कृताथतां च । 

तं नौम्यहं शाम्भवतस्वचिन्ता- 

रत्नौघसारं परमागमाण्धिम्‌ ।! 

दूसरी दृष्टि पुज्यषाद श्री भास्कररायजी को है - उनका कथन 

है -- वेदै च पूवंकाण्डस्य . ेषभूततयाऽऽश्वलायनादिकल्पसूत्राणां 
मम्वादिस्मृतीनां च प्रवृत्तिवत्‌ उपनिषतकाण्डशेषत्वेन परशुरामादि- 
कल्पसूत्राणां थामलादितन्त्राणां च प्रवृत्तिः । 


आशय यह है कि पूर्वकाण्डके भङ्खभूत भाश्वलायनादिकल्प- 
सूत्रों की तरह उपनिषत्काण्ड के हौ शेषभूत परशुरामकल्पसूत्र आदि 
सूत्रग्न्थ तथा यामछादितन्त्रम्रन्थ हं । 


श्री भास्कररायजी ने अपने टीकाग्रन्थो में अनेक स्थलों पर 
मूलभूत श्रुतिवचनं से तंत्रं का उपवृहण प्रमाणित किया है । जगदुगुख 
भगवान्‌ शङ्कराचाययं की परम्परा में ही आचये श्रौ भास्कररायका 
प्रमुख स्थान है । दोनों दृष्ठियों मेँ विशेष अन्तर नहीं है । क्योकि 
"तिहि द्विविधा वैदिकी तान्विकी च" यह्‌ प्राचीन वाक्य है। 
श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ ने स्वयं कहा है - 


वेदिकस्तान्त्रिको मिश्च इति मे त्रिविधो मखः । 
भयाणामोप्सितेनेव विधिना मां समचयेत्‌ ॥ 


|. 


“ईप्वित' का अथं स्वेच्छा नहीं है; किन्तु जो जि परम्परा का 
अधिकारी हो उसे उसी प्रकार कीं उपासना करनी चाहिये । 
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भगवान्‌ शद्कुराचाये कौ शिष्य परम्परा में वैदिक ओर | 
मिश्चमागं की अनृष्ठानपद्धति प्रचक्ितिःहै । भतः निगमागम का सभन्व 
ही चायेचरणों को अभीष्ट था यह्‌ कहा जा सकत्ता है । 
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~ भाचायेचरणों ने “सौन्दर्यलहरी का निर्माण कर उपासना 
मागे पर पूरा प्रकाश डाला है। चग्वेदके शाङ्कायनशाखा के 
जन्तगेत सोह ऋचाभों की त्रिपुरोपनिषत्‌ है, जिसपर श्री भास्कर 
रायजी का भाष्य उपलब्ध है, जो स्पष्ट खूप से वैदिक ओर आगमिक 
सिद्धान्तो के समन्वय का प्रबल प्रमाण &ै। 
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"क्वि --र, 


, वेदमाता गायत्री भी धीविद्या का बाह्यरूप है । 'वरिवस्यारहस्य' 
मे मन्व व्याख्या कै प्रसद्घ मे यह स्पष्ट किया गथा है । 


ध 


च्कषक्ानन 
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आथ्वेण त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ में चतुष्पदा गायत्र की 
तीन आवृत्तियां श्रीविद्या के एक आवृत्ति के तुल्य कही 
गई है । | 


एतावता निगमागम के समन्वयः कौ कोई शङ्का नहीं रहती । 


# 
~ ॐ र नवि ति 


अब आगमः के संबन्ध मे कुछ विशेष बातों पर विचार करना 
आवश्यक है - 


कअ 


अधिक्ोारिविभेदेन शास्त्राण्युकषतान्यशेषतः" 


अ ५ 
य 59 ~ 
~ , ० +~ 


इस नियम के अनुसार अधिकारी को देखकर ही शास्त्र उपदेश 
करने का निर्देश करता है । सामान्यतया श्रुति स्मृति से प्रतिपादित 
मागे सभी मधिकारियों के लिये ग्राह्य है । परन्तु जिनकी परमेश्वर 
छृपा से चित्तशुद्धि हो गई है तथा सद्गुरु के चरणो मे पूणं निष्ठा 
उनके लिये आगमोक्त ब्रह्मविद्याओं का मागं खल जाता है । इसी लिये 
मनु नै जो कहा वह सवंघाधारण समाज के लिये दवा है; यन्मनुरव- 
दत्तददुषजम्‌' थह उक्ति प्रसिद्ध है। 


ए ~ अ~ ~ -- ~ 
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परन्तु अगे की भूमिकाओं मे आरूढ पुरषो के लिये शिवागम ही 
ग्राह्य है यह्‌ बात शद्राध्याय के शब्दों से सिद्ध होती है - 


अध्यवोचदधिवषता प्रथमो देष्यो भिषक्‌ । 
अहश्च सर्वान्‌ जस्मयन्‌ सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ 


मनुनैतो सामान्य अधिकारियों के लिये शास्तररूपी उपाय 
बताया । विशिष्ट अधिकारी के लिये प्रथमः सर्वेत्तीणंः आदिगुरः 
देग्यः अलौकिकभिषक्‌ भगवान्‌ शिव ही हैँ) जो अधिवक्ता अर्थात्‌ 
अधिक ववतं समथः, वह अध्यवोचतु अधित्रबीतु मुञ्च उपदेश देवें यह्‌ 
भक्त को प्राथेना है। 


इसी प्रकार अन्यत्र भी स्वयं वेद ही आगम के प्रवक्ता भगवान्‌ 
शिव का वणेन करता है - 


यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिको रुदो महर्षिः । 
हिरण्यगभं जनयामास पुवं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु ।। 
(नारायणोपनिषत्‌ } 


यो देवानां प्रभव उ्धूवश्च विश्वाधिको रदो महषः । 
. हिरण्यगभं जनयामास पुवं स नो देवः शुभया बुद्धघा संयुनक्तु \। 
( शवेताइवत रोपनिषत्‌ } 
इन उद्धरणों से सिद्ध होताहै कि थागे की विशिष्ट भूमिकाओं 


ओर उपासनाओंके चयि स्वयंवेदही आगमो का. मार्गे बता 
रहा है। 


इसी प्रकार शिव में रहनेवाली शिवा" का भी परिचय रुद्राध्याय 
मे दिया है- ः 
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शिवा रुद्रस्य भेषजो तया नौ मृड जीवसे 





शिव में अभिन्न रूपसे रहनेवाली शिवा अनुग्राहिका शक्तिसे 
भक्त प्राथना करतादहै, हे मृड ! भगवन्‌ ! उस शिवारूपी भौषधधी से 
हम लोगो को आत्मरूपं का अवरण करने वाले अज्ञान को 
हटाकर मृत्युस त्राण करो। 
% 
इसी आशय पै किसी भक्त का पद्य है - 


किमशवतः करोमीति सर्वज्राऽनध्यवस्यतः । 
सर्वानुग्राहिको शक्तिः शाडकरो शरणं मम ॥ 


इप प्रकार निगमागमों के परस्पर संग्न की मर्यादा सवेदा 
अक्षुण्ण ही रहेगी । 


उपासना शस्त्रमें दो प्रकारके मां है, एक प्रवृतिभ्रधान भौर 
दूसरा निवृत्तिप्रधान, प्रथम मागं में नित्य नियमादि का विशेष बंधन 
रहता है, तथा विधि-विधानों से वह बंधा हुंआा है उस अवस्था क्रो 
साधकदशा भी कह सक्ते है! दूसरी अवस्था सिद्धपुरुषों को है, 


जिनकी सहज चेष्टाएं भौ शस्त्र का रूप धारण करती रहँ । 
भागमों का वचनदहै- 


साधकानां बुभुक्षूणां विधिनियतियन्त्रितः । 
ममृक्षृणां तत्त्वविदां स एव तु निरेक: ॥ 


परन्तु एसे महापुरुष भी लोककल्याण के लिये शास्त्रीय चर्या का 
पालन स्वयं करते है, तया संसार में विद्याओं का प्रसार करते है। 
ब्रह्मसूत्रभाष्य मेँ आचाय ने विधुराधिकरण मे अनाश्रमी भी ब्रह्मवित्‌ 
होते थे यह्‌ कटा है, तथा रेक्व वाचक्नवी प्रभृति का उदाहरण दिया 
है । "विशेषानुग्रहश्च' इस सूत्र मे जपोपवासाभिषव प्रभृति देवताराधन 
ते ब्रह्मविद्या का अनुग्रह होता है यह सिद्ध किया है। ये बातें 
ञागमोक्त महाविद्याओं के भाराधना.की ओर संकेत करती हैँ । 





= 
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भागमशास्व मे परमकारुणिक जगद्गुरु ने जीवमात्र को 
अधिकार दिया है यह्‌ विशेषता दहै। तन्त्रालोक में केवल मंत्रश्रवण 
मात्र से मुमूर्षं जीवको शिवपद प्राप्ति होती है यह उपवणित है । | 


आगमशास््र का एकं संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- | 
भआगमाम्भोधि अनन्त अपरिमेय है यहु अनेक प्रमाणो से विदित है । | 
उसमें भी शेवागम ओौर श्रीविद्यागम प्रधान है। शैवागम शैव, | 
रौद्र, भैरव, इन तीन धाराओं मं विभक्त है । = 


उसमे भी शेवागम कामिक आदि दसं द्रैतोपासना के प्रवर्तक 
है । रोद्रागम सुप्रभेद आदि अठारह है ये दैताद्रेत भिश्च उपासना | 
के निर्देशक है। भेरवागमों की संख्या चौँसठदहै, ये अदेतमागं के | 
उपदेशक है । 


भागमों मे पञ्चस्रोतों के{भेदसे विभिन्न देवताओं तथा उनकी | 
उपासना विधियो कै वणेन है। अधिकारी भेद तथा उपासक | 
रुचिभेदसे उन भूमिकाभों के लिये समृचित विधियो, देवताभों, एवं 
मत्रोंकी उपयोगिता वणितदहै। समी शेवागमों में भेरवशासन 
श्रेष्ठ दै। 


दक्षिणादुत्तमं वामात्‌ सिद्धान्तमृत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादत्तमं कौलं कौलात्परतरं न हि॥ 


इस वचन के अनुसार पूर्वोक्त दवेत, देताद्रेत प्रभृति संप्रदायों 
का समवे होता है। इन चारों में भी भैरवकूल श्रेष्ठ है। 
कालीकुरू भी भेरवकुलके समानहै। च्रिकशास्त्रभी इसी का 
समकक्ष है! महा्थप्रक्रियाया क्रभदशेन ही कालीकूल का स्वरूप | 
है। भेरवकुल म प्रधानरूप से आनन्दभेरव-आनन्दभेरवी अमृतेश्वर- | 
-अमृतेश्वरी स्वच्छन्दभरव - अघोरेदवरी इन देवताओं की 
आराधना है। 
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कालोकूल में महधथेप्रक्रिया के अनसार पञ्चबाहु कन से 
कालसंकर्षणी विद्याकाप्राधान्यहै। त्रिकशास्त्र मे इसी प्रकार 
अपरा, परापरा, परा, इन तीन दैवियों को तथा नवात्म भे रवं, रति- 
प्रखर भैरव, सद्भाव भेरव इन देवताभों को उपासना है। यह्‌ 
काश्मीर शिवागम की परम्परा का परिचय दहै। इन उपासना के ` 
आगे उत्तरभृमिका रूप में त्रपुरसिद्धान्त मागमशास्तर मे ्वाणत है । 
त्रपुरकूल पूर्वोक्त सभी संप्रदायो का सास्भूत एवं समष्टि- 


रूप है । 
इसलिये आगम कहते ईह- 


वागुरामृलवलये सुत्राधाः कवलोकृताः ! 
तथा भक्ताः समस्ताश्च विधायामन्र संस्थिताः ॥ 


रस्षीकी गांठे जिस प्रकार सभौ सूत्र बंधे रहते ै उसी 
प्रकार इस विद्या मे सभी मंत्र बधे हृए दहे, 


"तस्या परिणतायां तु न कर्चित्पर इष्यते! 


इत्य।दि वचन भी इसी भाव को पुष्ट करते है । आगमो कौ 
अनेक परम्पराएं प्रवृत्त हुईं तथा तदनुसार अतैक पद्धतियो का 
निर्माण हुआ, उनमें गुरुक्रम की प्रधानता है। | 


तन्त्राणां बहुरूपत्वात्कतेष्य गुरसंमतम्‌ । 
यही शास्त्रों कौ मर्यादा है। 


निगमागमरूपी ये दोनो महाशवित के महाबाहु ही ह । इनका 
लितना ही चिन्तन किया जाय उतने ही नूतन तत्त्वो का दशेन होता 
रहेगा । भारतीय मर्यादा गृरभ्रधान है । आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ', 
बिना आचायं के मागं नहीं भिलता । | 








(२९) 


आज बडे ही सौभाग्यका अवसरदहैकि एसेही एक महान्‌ | 
आचाये श्रौ स्वामीजी महाराज की पावन छतव्रछायामं हम लौग | 
एकत्र होकर कुछ भआत्मचिन्तन या आत्मशोधन में तत्पर है। | 
श्री महाराजने धमे ओौर उपासना कौ प्रतिष्ठा कै लिये अभृतपूवं | 
काये किये है । यद्यपि भौतिक रूपसेहम उन्हें नही देषपा रहे, 
परन्तु अपने दिव्य श्रीविग्रहसे वे संनिहित दँ अतः मेँ उनको तथा 
जगज्जननी भी पीताम्बरा भगवती को प्रणामाञ्जलि अपित कर | 
अपनी तुच्छ शब्दमयी सपर्या निवेदन करता हू । 





आगम ओर निगम में समन्वय 


ब्रजवल्लम द्विवेदी, शास्त्रच्‌डामणि आचाय 
सपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी । 


संत तुखसीदास अपने रामचरित मानस को नानापुराण- 
निगमागमसंमत बताते है । यहां निगम शब्द वेदिक वाङ्मय ओर 
मागम शब्द तन्त्रागम शास्त्र का सुचकटै। इन शब्दों की प्रवृत्ति 
शस्त्रो मं विभिन्न अर्थो मं देखी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार 
मेधातिथि “इतरेष्वागमाद्‌ धर्मः" (१।८२) यहां आगम शब्द की 
व्याख्या करते समय उसको वेदशास्त्र का वाचक मानते है । निगम 
शब्द भी वेद का वाचक$टै, इसको जानकारी ““ इत्यपि निगमो 
भवति ” एसे अनेक निरुक्तवाक्यों से मिलतीदै। महाभाष्य के 
पस्पशाद्धिक मं शब्राह्मणेन. निष्कारणो धमः षडङ्खो वेदोऽध्येयो 
ज्ञेयश्च इस वाक्य को महामुनि ` पतञ्जलि आगमवाक्य कह कर 
उद्धृत करते है, जो कि स्पष्टतः श्रुतिवाक्य माना जाता है । वाक्य 
पदीयकार भतृहूरि अपने ग्रन्थ में' अगम शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों 
पर करते्है। टीकाकार आगम पद से ऋषिप्रणीत शास्ों भौर 
निगम पद से अपौर्षेय वेदशास्त्र का ग्रहण करते है । 


॥ 
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कश्मीर के महान्‌ अगमाचायं तान्तरिकरभरवर श्रीमान्‌ अभिनव. 
गृप्तपाद भी निगम शब्दके इसी अथं को मान्यतादेते हैँ। वै 


` १. “'शिष्टेभ्य आगमात्‌ सिद्धाः" (१।२७) “ न चागमादते धर्मः" (१।३०), 
“आगमेस्तम्‌पसीनः'' ( १।४१), “ न जात्वकतृंकं कश्चिदागमं प्रतिपद्यते” 
( १।१३३), “श्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंप्रहः'' (२।४९०), ““ भिन्ने- ` | 
रागमदशेनेः" (२।४९२), “पुराणे रागमविना"” (२।४९३) ॥ । 
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: ईश्व रप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी में निगम पद की व्याख्या करते 
इए कहते हँ किः धमे के स्वरूप को समक्षे के लिये निश्चित जान- 
कारी देने वःर¡ शास्त्र 'निगम' अर्थात्‌ वेद है । ‹ 


आगम पदको व्याख्या वे भिन्न पद्धतिसे करते है । तश्वरालोक 


मेवे कहते है क्रि षमस्त जागतिक पुरातन व्यवहार भौर प्रसिद्धि. 


को आगम" नामसे जाना जाताहै। प्रसिद्धि की भीं परिभाषा 
उन्होने“ वहीं दी है कर प्रामाणिक व्यवित द्वारा उपदिष्ट वचनं ही 
प्रसिद्धि की परिधि में ज सकते हे । ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविर्माशनी 
मेवे कहते हैँ कि" आगमीय ज्ञान की संक्रान्ति एक शरीर से दुसरे 
शरीरमें (गृरुसे शिष्य तक) शब्द केः माध्यम से होततीहै। इस 
प्रसंग मेवे भगवान्‌ अनन्ते इष वाक्यको प्रमाणके रूपमे 
उपस्थित करते है कि, दूसरे व्यवित तक अपने ज्ञान को पहुंचाने के 
लिये शब्द से सहाथता ली जाती है । योगसूत्र व्यास भाष्य ( १।७)मे 
यह वचन भानपूर्वीं से मिता &ै । इस विषय को अगे बढते हृएु वे 
कहते हँ कि आगम पद उस व्यविति के लिये उसी श।स््र का व्‌।चक 
माना जायगा, जिस प्रर कि उक्षका विश्वास जम गयाहो। वे पुनः 
कहते है किः बुद्ध कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, अपनी भावना के 

२. “वेयं धर्माद्यपायं निशितं गभयतीति निगमो वेदः” (भा. १,१.१५) । 

३. इहे तावत्‌ समस्तोऽयं व्यवहारः पुरातनः । प्रसिद्धिमनुसंधाय सेव चागम 
उच्यते ॥ (३५।१-२) 

४, प्रसिद्धिश्चाविगानोत्था प्रतीतिः. शब्दनात्मिका । (३५।१९ ) । 

५. “आगमो हि नामायं शब्दनसंक्रान्तिशरीरः"* (भा. ३, पृ ४८९). ॥ 

६. “यथाह भगवाननन्तः-परश्रस्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते"” 

(भा. ३,ष्‌. ८९) । 

७. “सचयो यस्य हृदये निरूढिमागतः सएव" (भा. ३; पृ, ९६) । 

८. “नहि वुद्धो नाम नियतः कश्चित्‌, भपि तू भावनाबलगप्रतिलभ्धक्षणिकादि- 
द्ढविमशंः । तस्य क्षणिकादिभावनोपदेशी गुरुः पूर्ववद्धः, तस्यात्त्यन्य 
इति क्रमेणानियतवक्तृत्वात्‌ पारमेश्वर'वमशंमयतंव वस्तुतः । ` एवं चतु- 
विशतितत्त्वभावनाभावितः कपिलो मन्तव्यः । अत एव सर्वाणमा अनादय 
एव (भा. ३,१. ९७-९८) । 
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सहारे क्षणिकवाद में जिसकी दृढ आस्था जम गई है, बही बुद्ध 8 
वतंमान बुद्ध में इस ज्ञान का संचार पूवं बुद्ध नै किया भीर उसमे भी 
उसके पूवेवर्ती बुद्ध ने । इस तरह से अन्ततः पारमेश्वरी विमशंशक्ति 
ही वस्तुतः इस ज्ञान कौ भी उपदेष्टरी सिद्ध होती है। इसी प्रकार 
प्रकृति आदि चौबीस तत्त्वो की भावना का उपदेश देने वाले 
कपिलमृनि के विषय में भौ समश्चना चहिये । कहने का अभिप्राय 
यह है कि सभी आगम अनादि कार से गुर-शिष्य परम्परा के 


माध्यमसे निरन्तर चले आ रहेटै। इसप्रकार साङ्ख्य, योग, 


पाञ्चरात्र, पाशुपत, बौद्ध, जेन आदि सभी शास्त्र का जागम शात मे 
समावेश किया जा सकतादहे। 


इस प्रसंग मे अभिनवगुप्तः वराहमिहिर के उस प्रसि षएलोक 
को भी उद्धत करते है, जिसमे भागवत, सौर, एव आदि कै उपास्य 
देवों को चर्चा करते हए बताया गया है कि जो व्यविति जिस देवता 
की उपासना करता है, उसको यह उपासना उस शास्त्र मं परदाशित 
पद्धति के अनुसार ही करनी चाहिये । 


आजकल आगम ओर निगम के लक्षणों कै प्रतिपादक दो 


` एलोक>० बहुत जगह उद्धृत मिलते हँ । उनका भाव यह्‌ तै कि शिवके 


1 
९. विष्णोर्भागवता मघाश्च सवितुः शंभोः सभस्मद्विजाः 


मह से निकल कर गिरजा कै कान तक पहुचे तथा वासुदेव का जो 
संमत हो, उसे जागमशास्त्र कहते है भोर गिरिजाके मंहसे प्रकट 
होकर शिव के कान तक पहुचे तथा वासुदेव का संमत शास्व निगम 


न रि -----~---~------ 


मात॒णामथ मातृमण्डलविदो विप्रास्त्वथ ब्रह्मणः । 

शाकयाः सत्त्वहिताय बुद्धवपुषो नग्नास्तथे बार्हतो 

चर्यो देव उपास्यते स्वविधिना तैस्तस्य कार्या क्रिया ॥ 
१०. आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामृखे । 

मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 

निर्गतं गिरिजावक्त्राद्‌ गतं च गिरिशश्रुतौ । 

मतं च वासुदेवस्य तस्मान्निगममृच्यते ॥ 








(३३) 


कहलात है । इस लक्षण क अनसार शिवोपदिष्ट शास्त्र भागम, गौर 
देवी के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र निगम कहलाता है । इसी परिभाषा के 


_ अनसार कलकत्ता से प्रकाशित कुलचूडामणि ग्रन्थ को निगम के 


नामस प्रसिद्ध किया गया है| यह्‌ परिभाषा बाराहीतन्वर परं उपदिष्ट 
प्रतीत होक्ती है । हम समद्यते है, गोष्ठी के संयोजकों को यह्‌ परिभाषा 
अभीष्ट नहीं होगी ओर वे अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसारही 
उक्त शब्दों का अथं स्वीकार कर आगमात्मक तन्त्रशास्त्र ओर 
निगमात्मक वैदिक वाङ्मय में समस्वय की बात सोचते होगे । 


शाक्त तन्त्रो की एक शाखा क्रम मतके नामसे प्रसिदरै। 
हस शास्त्र का उपदेश भमवतीनेशिवको दियादहै)। उपर की 
परिभाषा के अनसार इसका निगम विभागमे परिगणन होना 
चाहिये, किन्तु करमदशेन के सभी आचार्यो ने इसको आगम पद से 
ही संबोधित कियाहै। इस तरहसे हम कट्‌ सक्ते है कि संपूणं 
तान्विक वाडमय आगम पदसे ओर वैदिक वाङ्मय निगम पदसे 
संबोधित हूभादहै। श्रायः आजकल ये दोनों शब्द इन्हीं अर्थो में 
रूढ हो गये £, एेसा मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


आगम ओर निगम मे समन्वय स्थापित करने का कायं 
रामायण, महाभारत ओर पुराणों के अतिरिक्त धर्मशःस्त्रीय निबन्ध 
ग्रन्थों द्वारा भी बहुत पहले ही किया जा चुका है । भगवद्‌गोता को 
हम इसके उक्कृष्ट उदाहरण के रूप मेँ उपस्थित कर सक्ते है 
महाभ।रतकार। ने वेद के साथ साङ्ख्य, योग, पाशुपत मोर पाञ्चरात्र 
शास्त्र को समान प्रमाणकोरि मेँ रखा है। कालिदास जब 
कहते है-- 

बहुधा हचयागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 


~क 


११. साङ्क्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथ। । 
ज्ञानान्येतानि राजष विद्धि नानामतानि वे ।। (शान्ति २४९।६४) 
स्वय्रमाणान्येतानि न हातन्यानि हतुभिरिति पाठान्तरमत्र दृष्यते । 


त्वय्येव निपतन्त्योघा जाहनवौया इवाणवे ॥। (१०।२६)। 
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१४. नवेद त्रिविधं लिङ्गं न च प्रासादलक्षणम्‌ । 


(३४) ¦ 






ओर पुऽ्पदन्त जव कहते हैः- 






त्रयो साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं बष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने . . . 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ।॥ (ष्लोक ७) 





ओर फिर वीरमित्रोदयकार'2 जब पृषते है- 






“ननु साडख्ययोगपाञ्चरात्रपाशुपताश्चागमा धमं प्रमाणम्‌त न" 






करते दहै कर्णोकि परस्पर समन्वयके आधार पर ही इन सब शास्त्रों 
का प्रामाण्य सिद्ध क्रिया जा सकताहै। 







पुराण वेदाथे के उपबंहूक ह, इस विषय पर तो अनेक विहानों 
ने विचार किया है, किन्त पुराणों में भागमार्थं का भी उपवृंहण हुमा 
है, इस विषय पर अभो विचार नहींके बराबर हृआदहै। “आगम 
आणि तन्त्रशास्त्र शीषक1ऽ मराठी निबन्ध मे हमने बताया हैकि 
अग्निपुराण के ३९-७० अध्याय 'हयशीषं पञ्चरात्र के भादिकाण्डसे 
तथा यहीं के ७१-१०६ अध्याय सोमशंभुकृत कर्मकाण्डक्रमावलीः 
से मिकते-जुलते ईद, जो कि संवत्‌ ११३० में लीलावती शिवागम की 
सहायता से लिला गया ग्रन्थ है। विरोचन कृत प्रतिष्ठालक्षणसः!र- 
सम्‌च्चथ (२।१७९-१८१) मे शिवोक्त २१ प्रतिष्ठातन्त्रों के नाम दिये 
गपेहै। ये नाम शिवागमों तथा उपागमों अथवा उवपुराणों की 
सूचियों मे मिलते हैँ । यहां बताया गया है कि" छिग, प्रासाद, दार, 
मण्डप आदि कै बनाने भौर उनकी प्रतिष्ठा करनेकौ विधि वेद मं 
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१२. परिभाषाप्रकरण, पृ. २०, चौखम्बा, वाराणसी, सन्‌ १९०६ ई. । 
१३. वेदणास्त्रोत्तेजक सभा शताब्दी स्मारकं प्रन्थ, “ प्राचीन भारतीय विद्यचे 
पुनदंशंन ” प. १८७, “पुणे, सन्‌ १९७८ 








न दवारं मण्डपा!दश्च स्थापनं न शि वादिके ॥ (२।१५६) 





, (३५) 


वणित नहीं है । नारदीय पुराण15 में भौ उन विषयों कौ सुचौदो गहं 
है, जिनका कि वर्णन वैदिक वाङ्मय में नहींटै। पुराणों मे ये सब 
विषय आगम ` अयवा तन्त्रशास्त्रसे लिये गय हैँ। भविष्यपुराण 
(२।१।११।१) मे वृक्ष, आराम (उद्यान), वापी, कूप, तडाग आदि 
कौ प्रतिष्ठा तास्त्रिक विधि के अनसार बताई गई रहै । इष्ट मौर पूतयं 
दो धमं के अंग माने गये है भोजदेव के तत्तवप्रकाश के व्याख्याकार! 
कुमारदेव का कहना है कि इष्ट वेदिक धम का ओर पूतं तान्त्रिक 
धमं काञगदहै। हम यह भी कहं सकतेरहैँकि इष्ट पारलौकिक 
धमे है ओौर पूतं एेहलौकिक । पुराणो में इष्ट भौर पूतं दोनोंही 
प्रकारके धर्मोका विशद वर्णन मिलतादहै। इसतरहसे मृति, 
प्रासाद आदि का निर्माण ओर प्रतिष्ठा ततथा वापी, कूप, तडाग आदि 
का निर्माण ओर प्रतिष्ठा प्रधानतः जगम ओर तन्त्रशास्त्र का 
विषय है 


नारदीय पुराण (१।६३।१३) मं पति-पशू-पाशात्मक तथा 
ज्ञान-योग-क्रिया-चर्षात्मक शेवागम प्रतिपादित विषयो का वणन 
मिलता है । कूमंपुराण की ईश्वरगीता में भो स्पष्ट ही शेव सिद्धान्तो 
कीषछापदहै। वेष्णवागमों का चतुव्यंह्‌ सिद्धान्त मौर प्रादुभवि 
सिद्धान्त महाभारत नारायणीयोपाख्यन, पद्मपुराण आदि मं स्पष्टही 
उपबंहित हुआ है । पुराणों मे शिव मौरनारायण कौ एकताही 
नहीं प्रतिपादित है, प्रत्यत शक्ति, स्कन्द, गणेश, सूये आदिकौभो 
उपासना पञ्चायतन पूजा के अन्तगंत समन्वित रूप मं प्रपञ्चसार मौर 
शारदातिरुक की पद्धति से उषस्थापितकी ग्ईदहै। इसतरहसे 
१५. न वेदे प्हसंचारो न शुद्धिः कालबोधिनी । | 
 तिथिवृद्धिक्षयो वाऽपिन परवग्रहनिणेयः॥! 
इतिहासपुराणैस्तु कृतोऽयं निर्णयः पुरा । 
यन्न दृष्टं हि वेदेषु तत्सवं लक्ष्यते स्मृतौ ॥ 
उभयो दृष्टं हि तस्पुराणेः प्रगीयते । (२।२४,१९-२१) 
१६. « धर्मो द्विविघः-इष्टः पूतंश्चेति । तत्रेष्टो वेदिकः, पूतंस्तान्तिकः'' 
( शलो. १९) । 


































(३६) 


यह निश्चित हो जाताहै किं पुराणों की प्रवृत्ति निगमागम धमं में 
समन्वय स्थापित करने के उदेश्य से.हुई है । 


एषा होने पर भी पुराणों में प्रधानता वेदिकदृष्टिकीहीहै। 
यहां वेशो को सर्वोपरि प्रमाण माना गया है ओौर वर्णाश्चिमब्यवस्था 
को पूरी तरहसे स्वीकार क्रियागयादहै। आगमकौ दृष्ठि इस 
विषयमे भिन्नहै। यहां शस्तो का उत्तरोत्तर प्रामाण्य"; भौर 
मानवमात्र को मोक्ष का अधिकारी माना गया है, केवल त्रेवरणिक को 
नहीं । भगवती गोता कहती है - “स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि 
यान्ति परां गतिम्‌” । इसी दृष्टि का प्रतिपादन आागमशास्त्र करते 
है । महाभारतः ओर पुराणों की रचना भी इती उदेश्य को पल्लवित 
करने के लिय हुरईदहै। पराण ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशको एकह 
ब्रह्म की तीन मूत्तियां मानते हैँ । नारदीय पुराण (१।६३।१२) में 
पशपत तन्त्र को भागवत आगम तथा भगवान्‌ शिवको विष्णु 
बताया गयादहै। इस दष्टि को भागमशास्वर भौर भागे बढते ह। 
स्पस्दप्रदीपिका (प° ९२) में उद्धृत माथावामनसंहिता का कहना है 
कि विष्णु, शिव, सूर्थ, बुद्ध आदिके रूपमे भगवान्‌ एकहीदहै। 
नैत्रतन्त्र के १३ वे अधिकार में जयाख्या, मायावामनिका, सौरसंहिता 
आदि के प्रमाण पर इनकी पुनाविधि भी वणित है । 


पाञ्चरात्र संमत षाड्गुण्य का विष्णुपुराण में हस तरह से वर्णन 
मिलता है- 


१७. “ सववेभ्यश्चोत्तमा वेदाः” इत्यादि कुलाणंव (२।७-८) वचन तथा 
““ वेदाच्छेवं ततो वामम्‌'” इत्यादि परात्रिशिकाव्याख्या (प्‌. ९२} धृत वचन 
` इस प्रसंग में देखिये । 


१८. स्त्रीशद्रद्विजवन्धनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मृनिना कृतम्‌ ।। (भागवत १।४।२५) 
स्त्रीशूदरद्विजबन्धूनां न वेदश्चवणं मतम्‌ । 

तेषमिव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥ (देवी भागवत १।३।२१) 





(३७) 


एेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः शियः । 
ज्ञानवेरारययोश्चेव षण्णां भगं इतीरणा ॥ (६।५।७४) 


ओौर शेवागभसंमत षाइगृणष्य का वायुपुराण में इस तरह से 
वणेन है - 


सवक्ञता तुप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशष्ठििः । 
, अनन्तशवितश्च विभोविधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
(१२।१३) 


वैष्णव ओर शेव दष्टि मे समन्वय की स्थापना करने वाले 
कार्मीरक उत्पल वैष्णव अपनी स्पन्दप्रदीपिक्रा (पृ. १०३) मं 
उभयविध षाड्गृण्य का दशनीय समन्वथ स्थापित करते हँ । वायु, 
पुराण (१०४।१६) में ब्राह्म, शेव, वेष्णव, सौर, शाक्त जीर आहत 
नामके छः दरशेनोंको माग्यतादी गरईहै। शकरितिसंगमतष्व 
( १।२।८५-८८) भें तारा, त्रिपुरा ओौर च्च्राके भेदसे छः छः 
दनो का वर्णन मिलता है, जिनमें कि बौद्ध मौर जेन दशेन भी 
समाविष्टे) 


स्पष्ट है करि आगम ओर निगम में समन्वय का कायं पुराण 
वाडमय द्वारा तथा उत्पल वैष्णव, अभिनवगुप्त जेसे भागेमाचारयो 
द्वारा बहत पहले किया जा चका है । हम आगम भौर निगम शब्द 
की नयी व्याख्या कर पूरे जागतिक ज्ञान का इनमें समावेश कर सकते 
है । प्रायः प्रत्येक धमं को यह्‌ मान्यता है कि ईश्वर ने, किसी अलो 
किक शवितत ने प्रत्येक धमं की प्रतिष्ठा की है ओर उसी शक्ति ने मनुष्य 
को ज्ञान भीदियादहै। रसे बलोकिक ज्ञान को हम निगम विभाग 


के अन्तरमत र सकते है ओर दिष्यौघ, सिद्धौघ तथा मानवौघ ` 


परम्परा वारा परिनुरहित ज्ञान को आगम विभाग के अन्तगेत । रामायण, 
महाभारत, भगवद्गीता, धमे शास्त्रीयं निबन्धं ग्रन्थ आदिमं किये गये 
निगमागम धमं के समन्वय में निगम दृष्टि की प्रधानता रही है, 
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किन्तु हमने जिस निगमागम विभाग की चर्चाकी है, उनमें | 
समन्वय का आधार जागम को विण्वात्मता दृष्टि ही हो सकती है । 
आगमशास्त्र मानवमात्र को ज्ञान का, मुक्तिका अधिकारी मानतेहै। 
मृकुटसंहिता" का कहना है कि ब्राह्मण पाप कम मे प्रवृत्त रहता है 
मौर शूद्र सत्कमं का आचरण करता देवा गया है । एसी स्थिति 
मं किसो जाति को सदाचरण ओर दुराचरण का आधार नहीं माना . 
जा सकता । मूकुटसंहिता*ˆ^ ही कहती है - ~ 


द्विजोऽपि मायी त्याज्यस्तु म्लेच्छो ग्राह्यो हचमायकः । 
स प्रियस्तु महेशस्य चलुर्वंदो न दाम्भिकः । 


अर्थात्‌ द्विज भी यदि कपटपूणे व्यवहार करता है, तो उसका 
परित्याग कर देना चाहिये भौर म्लेच्छ यदि पवित्र मन का है, तो 
उसका संग्रह होना चाहिये । एसा पवित्र आचरण बाला म्लेच्छ 
शव को प्रिय है, चारों वेदों का अध्ययन करने वाला कपटी ब्राह्मण 
नहीं । इसी आगमिक दृष्टि को अगे कर तथा इसके साथ निगम 
धम के चिरन्तन सत्यो का समवेश कर हम आज सभी धर्मों 
समन्वय स्थापित कर सक्ते हं । यह्‌ प्रसन्नता की बात हैकि 
राष्टरगुरु बाबा को कमेमूमि दतिया स्थित पीताम्बरा पोठ में 
इस विषय का उपक्रम हो रहा है ॥ 








१९. ब्राह्मणेन कतं पापं शूद्रेण सुकृतं कृतम्‌ । 
कि तत्र कारणं जातिधंर्माधिमेषु शस्यते ॥ 
मृकुटसंहिता के इस तथा अन्य वचनो का संग्रह्‌ स्थलनिदंशपू्वंक 
लृप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग, पृष्ठ १४१ मेँ किथा गया है। 

२०. तन्त्रालोकविवेक, भा. ९, आ. १५, पृ, २५५ दैखिथे । अभिनवगुप्त 
का यह्‌ वचन भौ यहां अवलोकनीय है-“योनिनं कारणं तत्र शान्तात्मा 
द्विज उच्यते । मुनिना मोक्षघर्मादावेतच्च प्रविवेचितम्‌'" ॥ 

( १५।५१३-५१४) । विवेककार ने यहां मोक्षधमं के चार 
श्लोकों को उद्धत कियादहे। 








निगम एवं आगम-भारतीय ज्ञान की दो आंख | 


कमलाकर मिश्र 
दशन विभाग, | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । | 


साधारणतया यह समन्ञा जाता है किं भारतीय दशेन, धम एवं 
संस्कृति का मल स्रोत वेद (निगम) है, ओर इस संदभं मे तन्त 
(आगम) की ओर लोगों काध्यान कम जताहै। किन्तु भारतीय 
चिन्तनधारा को पूणं बनाने में तन्त्र का भी उतना ही महत्त्वपूणं | 
योगदान है जितना वेद का। तन्त्र-परम्परा पर बिना ध्यान दिए | 
यदि हम भारतीय जीवन-दर्शन को समञ्चना चाहं तो हमारी मन्न 
एकागी होगी । वस्तुतः वेद आओौर तन्त्र दोनों मिलकर भारतीय 
ज्ञानपरम्परा को पूणं करते ह! वेदिक ओर ताच्व्रिक परम्पराणएं | 
होने कोतोदोरहै किन्तु उनकी आभ्यन्तर दुष्टिएकदहीदहै। जंसे 
मनुष्य की आं दो होती ह किन्तु उन दोनों कौ दृष्टि एक होती 
है, वसे ही निगम ओौर आगम होनेकोदो हैँ किन्तु उनकौ दृष्टि 
वस्तुतः एक ही है । जैसे दूसरी आंख को मूंदकर केवल एक आंख 
से ही देखने पर वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार 
निगम ओौर आगपमेसे केवल एकेही इष्टि से देखने पर सत्य को 
देखने मे कठिनाई होगी । अतः जैसे दोनों खें [एक दूसरे को | 
पूरक होती £, उसी प्रकार आगम भौर निगम एक दुसरे के | 
पूरक है। 


दाशेनिक ज्ञानकेक्षे्रमं तो दोनों का समन्वयदटहै ही, व्याव- 
हारिक क्रियाक्षेत् में भी दोनों धाराएदृएक हो जाती है। भारतीय 


॥ 
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जीवन में जहां वेदिक या ओपनिषद परम्परा के अनुसार न्रह्यया 
पशम अ।त्मा को सबके परे देखने की विधा है, वहीं तान्त्रिक परम्परा 
के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मेँ परम शिव या शक्ति के दशंन 
करने क| प्राविधान है । विष्वोत्ती्णैता ( टान्सेण्डन्स-188०त ९106) 
एवं विषवमयता (इमनिन्स-णाल ०९) का~त्याग एवं ग्रहण का- 
इन दोनों का सटीक समन्वय जेसा भारतीय संस्कृति में परिलक्षित 
होता है वैसा संभवतः अन्यत्र नहीं मिलता, ओर इसका श्रेय वेदिक 
एवं तान्विक परम्परां के संमिलनकोहीटहै। यह भी मजेकी 
बात है कि तान्त्रिक परम्परा को वाममागं कहा नाता है एवं वेदिक 
परम्परा को दक्षिणमा्े कहा जाताहै। वाममागें न तथाकथित 
त्याज्य एवं घणित वस्तु को भी उदात्त बनाकर ग्रहण करने की 
विधा दी है जिससे हम उक्ती ऊंचाई पर आसानी से पहुंच जाते है 
जहां पहुंचने के लिए दक्षिण मर्गी इंगित करता है। शरीरम भी 
वामहस्त एवं दक्षिणहस्त दोनों मिलकर एक ही क्रिया को संपादित 
करते है। भारतीय जीवनधारामें ये दोनो कभो दो रहेही नहीं। 
भारतीय संस्कृति के प्रत्येक अंग-धर्म, साहित्य, कला, पारिवारिक 
एवं सामाजिक जीवन~-सबमें दोनों का समन्वय परिलक्षित होता है । 
जैसे एक ही हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं यमुना मेदानी 
कर्मक्षेत्र मे आकर दोनों मिलकर एक हो जाती दहै एवं संमिक्तित 
धाराके रूपमे भारतीय भूभाग को आप्लावितं करती है, उसी 
प्रकार एक हो ब्रह्य या शिव से निकलने वाली निगम ओर आगम 
कौदो धारां संस्कृति कै क्षेत्र में उतर कर एक हो जाती है एवं 
संमिलित रूप से भारतीय जनजीवन को आध्लावितत करती है । 


दारंनिक दृष्टि से उपनिषद (जिसे वेद का अन्तिम भाग अथवा 
सारतक्व होने के कारण वेदान्त कहते है) का विशेष महत्त्व है । 
उपनिषद मे शक्ति की अवधारणा यद्यपि पूणणंरूप क्षि विकसित एवं 


पल्लवित नहीं है, किन्तु बीजलूप से तथा स्पष्टलूपसे वतेमानहै; 


तश्र ने इसं बीज को पूणं रूप से विकसित, पल्लवित, ` पुष्पित एवं 
फलित किया है । ब्रह्म की सुष्टिक्रिया बतलाने वाले वाक्य, जिन्हें 


॥ 
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उपनिषद मे स्पष्टसरूपसे कहा गयादहै, ब्रह्म में उस तत्त्व का इगित 
करते हैँ जिसे तन्त्र मे शक्ति, क्रिया, विमशं, या स्पन्द कहा गया 
है । “उसे अकेले अच्छा नहीं लगा, उसने इच्छा किया एक हूं बहुत 
हो जाॐ (एकाकी नरेमे, स रक्षत एकोऽहम्‌ बहु स्याम्‌ ), 
"जानन्दसे ही ये सभी भूत-प्राणी पेदा होते है (आनन्दाद्ध्येव हि 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते ) इत्यादि वाक्य स्पष्ट रूप से 
शक्ति था स्पच्दको अवधारणाको स्वीकार करतेहै। रेषे वाक्यों 
को कहानी (आख्यायिका) कहकर टा देना-जेसा कि शंकराचायं 


ने किया है-उपनिषद के साथ अन्याय करना है । केनोपनिषद्‌ के 


यक्षोषाख्यान मे, 'सुनहले वणं की उमा' (उमा हैमवती) काजो 
प्रसंग भाया है उससे इहगित होताहै कि ब्रह्य (यक्ष) शिव है तथा 
उमा शक्तिटै। कहनानहोगां कि तन्त्र-परम्परामं!उमा'या 
"पावती" को शक्ति काही प्रतीक्रात्मक पर्याय भानतेहै। 


सारा तस्त्रणास्त्र इसी शक्तिकी अवधारणा का विकास) 
तन्त्र ने परमतत्त्व चैतन्य (चिति या संवित्‌) को शकिति खूप में देखा 
है । चैतन्य ज्ञानरू्पतोहैही यह्‌ तन्त्र ने निविवादरूपसे स्वीकार 
कियादहै-ज्ञान के विना चेतन्यका कोई भथंही नहींदहै, जडसे 
चेतन का यहीतो भेदरहै कि चेतनम ज्ञान दहै, जड मं नहीं - जन्तु 
यह चैतन्य निष्क्रिय निःशक्त नहीं है वरन्‌ स्पन्दनशील शक्तिरूप है । 
चेतन्य केवल ज्ञानरूप न होकर वस्तुतः ्ञान- क्रियारूप अथवा प्रकाश- 
विमशेरूप अथवा शिव-शवितरूपहै। उपनिषद्‌ में चेतन्यकी 
क्रियाहूपता को स्वीकार करते हए भौ विशेष अग्रह ज्ञानरूपता पर 
है; वहां आत्मज्योतिरूप श्रज्ञानं ब्रह्म" की अवधारण को विकसित 
किथा गयाहै। अतः उपनिषद्‌ के प्षाथ-साथ एसे शास्त्र की 
आवद्यकता है जो ब्रह्म की शक्तिरूपता को भी पूणे विकसित करे, 
प्रज्ञानं ब्रह्मः के साथ-साथ "अनन्द ब्रह्य को अवधारणाको भी 
समुचित महत्त्व दे, ताकि श्रुति (उपनिषद्‌) का अर्थं एकांगी लगा 
लेने की भूलनहो सके । यह्‌ काम तन्त्रशास्त्र करता है । इस दुष्टि 
से तन्त्र याआगमकोवेदया निगम का पूरक कहु सकते हैँ । साथ 
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ही, चतन्य कै ज्ञानरूप की अवधारणा उसके क्रियारूप को अवधारणा 
मेंखोन जाय, इसक्रे लिए उपनिषद्‌ की भी भावश्यकता है । अतः 
आगम गौर निगम वस्तुतः एक दूसरे के पुरक हँ । 


उक्त बात मासत्तिक प्रतीकके रूपमे भो कही ज। सकती है। 
3" वेदिक प्रणव मंत्रहि जोब्रह्यया शिव का ्रतीक है; "हीं तात्त्िक 
बोजमन्त्र है जो शक्ति का प्रतीक है । भतः ॐ ह्वी" ये दोनों मिलकर 
पूणे मत्र बनते है । 
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परमतत्त्व चैतन्य जिसे ब्रह्य या आत्माया शिव कहा गयादहै, 
विश्वोत्तीणे (टृन्सेण्डण्ट ~ (ग%०5८८१८।) एवं विश्वमय (इमानेण्ट 
(17103001) दोनों है । परमतत्त्व के इस द्वध स्वरूप को निगम 
एवं आगम दीनो परम्पराओं में स्वीकार क्रिया गया है । उपनिषद्‌ मं 
नेति नैति" एवं "नैह नानास्ति किचन' के साथ-साथ “सवं खल्विदं 
ब्रह्म" को स्वीकार क्रिया गयादहै। इसी प्रकार तन्त्र मं शिव अथवा 
शकविति को विश्वोत्तीणे एवं विश्वमय दोनों कहा गयादहै। किन्तु 
उपनिषद में ब्रह्य कौ विश्वमयता कौ स्वीकृति होने पर भी विशेष 
आग्रह ब्रह्म को विइ्वोत्तीणेता पर दीखता हं । उसी प्रकार आगम 
(तन्त्र) मेँ शिव की विश्वोत्ती्णेता को स्वोकारकरते हुए भी विशेष 
आग्रह शिव की विश्वमयत्ता पर दीखतारहै। इष दष्टिसेभौ 
निगम एवं आगम परम्पराएं एक दुसरे की पूरक है, जिसे तत्व को 
विश्वोत्तीणेत। एवं विष्वमयता दोनो का संतुलन बना रहे । 
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बात धह है कि तत्तव कौ विश्वोत्तीणता एवं विह्वमयता दोनों 
को एकं साथ लेना अवश्यकदटहै। विश्वको आत्मसात्‌ करने के 
चिए भी विश्वं से ऊपर उठना होगा एवं उस्र ऊंचाई से विद्व को 
अपनी शकत के स्फारके रूप में अपनाना होगा, तभी विश्वको 
मात्मसात्‌ किया जा सकतादहै। एक दृष्टान्त कौ सहायता से यह 
बात स्पष्ट होगी। कई फूलोको एक माला अगर बननीहैतो 
उन फलों मे से एक फूल बाकी फूलों को अपने में गृंथ नहीं सकता, 
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इशके लिए तो एक सूत्र की आवश्यकता है जो उन फूलों से भिच्च 
एवं परे है । किन्तु साथ ही महत्वपूणं बात यह्‌भोदहै कि वह्‌ . 
सूत्र फूलों से एेषा भिन्न ओर परे भो नहींदटैकि फूलों से उसका 
संबन्ध ही न हो सके; वस्तुत. वह सूत्र उन एलो मं भनृस्यूत भो 
है। तात्पयं यह कि फूलों को माला बनाकर आत्मसात्‌ करने 
वाला सूत्र एक सायही फूलों से भिन्न एवं परे भी है तथा एलो म॑ 
अनुस्यत भह । उसी प्रकार विश्व को आत्मसात्‌ करने के लिए 
विश्व से परे उठना आवश्यक है, विश्वमय होने के लिए विष्वोत्तीणं 
होना जरूरी हे । 


इसो बात से यह्‌ बात भी निकलती हं कि प्रवृत्ति कै लिए 
निवृत्ति आवश्यक है मौर निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति भावश्यक है । 
प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति इस ए भावश्यक है कि प्रवृत्ति का सूद भी 
गुणात्मक दृष्टि से ( पण्डावभाष्ट+ ) अच्छे प्रकारसे हम तभी ले 
सकते है जब कि भोगप्रबृत्तिसे ऊपर उठकर हम अपने आत्मा में 
स्थित हो, क्योकि भोग्यवस्तु में जो सुख है वह्‌ स्वयं भोग्यवस्तु का 
नहीं है वरन्‌ आत्मा के ही धानन्द का वहिःस्फुटन है । जंसे चन्द्रमा 
का प्रकाश स्वयं चनमा का नहीं है वरन्‌ सूयं कारैः उसी प्रकारं 
जगत्‌ की भोग्यवस्तु का आनन्द स्वयं वस्तु का नही वरन्‌ अत्मा 
काहै। इसीलिए जो ग्यविति आत्मा में स्थित होता वही संसार 
का वास्तविक सुख के सकत है । उदाहरण के लिए किसी सुन्दरी 
स्त्रीकोभोगकी दृष्टि से लिया जाय तो उसमें बहुत स्थूल किस्म 
का थोडा सुव॒ भिलेगा; किन्तु यदि उसी स्त्री को प्रेम की दृष्ट न 
लिया जाय तो पहले क तुलना में बहुत अच्छे किस्मका एषं अधिक 
आनन्द मिलेगा । प्रेम आध्यात्मिक वस्तु है जो हमे स्वतन्त्र बनाता 
है तथा साथ ही विश्व को.आत्मसात्‌ कराता है । 


निवृत्ति कै लिए प्रवृत्ति इसलिए मावश्यक है कि यदि भोग- 
वासनां को मारकर अथवा उनका तिरस्कार कर हम केवल 
व्यागमां षर चकेगे तो वे वाघनाएं मरगी नही, केवल दमित होकर 
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हमारे अन्तमन मे विराजमान रहेगी एवं मानसिक रोग का कारण 
बनेगी । वासनाभों पर विजय उनके उदात्तीकरणसे ही हो सक्ती है, 
त्याग से नहीं । जसे जल को बाष्प बनाकर ही उसमे छरी पाई जा 
सकती है, जल को समाप्त करने के किसी भी अस्य प्रयास से जल 
समाप्त नहीं होगा; उसोप्रक।र वासनाओंका उदात्तीकरण कर ही उनसे 
मुक्ति पायी जा सकती है, उनको. मारने का कोई भी प्रयास असफल 
हो नहीं अहितकर भी होगा । इसीलिए ईशाव।स्योपनिषद मं कहा 
है, “जो लोग अविद्या की उपासना करते हवे लोगतो अंधकार में 
पडते ही ह, किन्तु जो लोग केवल विद्याम रतरहैवेलोगतो भौर 
भो अधिक अंधकार मे पडतेहै। जो व्यक्ति विद्या एवं अविद्या 
दोनों को साथ-साथ.समञ्चता है, वह अविद्या की सहायता से मत्य 
कातरण कर विद्या की सहायता से अमृतत्वकी प्राप्ति करताहै।> 
उपनिषद्‌ के इस वाक्य मे वासना के उदात्तीकरण के सिद्धान्त की 
शोर इगित है जिसका प्रचुर विकास तत्रमे हृभादहै। जैसे गन्दे 
मलमूत्रके रस को खाकर पौधधा उसे बदलकर सुन्दर फूल एवं फल 
केखूपमं प्रस्तुत करतारै, उसी प्रकार तन्त्रनेएेसी विधादीहै 
जिसने गन्दो वासनाएं उदात्त होकर स्वस्थ सुन्दर हितकर रूप में 
प्रकटित हों । कलाणव तन्त्र मं कहा है कि यह्‌ मागं एसा है जिसमें 
भोग योग बन जाताहै, पप पुण्य हो जाता है तथा संसार मोक्षका 
साधन बन जातादहै।> 


साधारणतया ओपनिषद मागे को निवृत्ति-मागं एवं तन्त्रमागं 
को प्रवृत्तिमागे समक्षा जाता दहै; किन्तु वस्तुतः दोनों जगह दोनों 
का समन्वयदहै। हा, यह्‌ अवश्य है कि मौपनिषद मागं में निवृत्ति 





१. अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामृपासते । 
ततो भूय हव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ ९ 
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 
भविद्यया मृत्युं तीरस्य विद्यपाऽमृत मश्नृते ॥ ११ 
३. भोगो योगायते साक्षा्प।तकं सुकृतायते । 
मोक्षायते च संसारः कुलधमं कुलेश्वरि ॥ २।२४ 
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की व्याख्या अधिक दहै भौर तन्तरमार्गं मं प्रवृत्ति की व्याख्या अधिक 
है। इख दष्टिसे भी दोनों मागं एक दुसरे के पूरक रहै, ताकि 
निवृत्ति एवं प्रवृत्ति का समन्वय बरकरार रहे । 


इस प्रकार हम देखते है कि तत्त्वदशेन एवं साधना इन दोनो , 


दष्टियों से देखने पर आगम का निगम से समन्वय दीखता है । यहां 
एक प्रष्न उठ सकता है कि जब आगम वही बात कहता है जो 
निगममेभीहै तो फिर आगम अन।वश्यक हुमा । निगम के 


रहते फिर आगम की क्या आवश्यकतः है † इसका उत्तर यह्‌ ह. 


करि एक ओर तन्त्र कोई वेदविरोधी बात नहीं करता, तन्त्र मे वेद 
का समर्थन एवं समन्वय है । द्री ओर तन्त वेद की पुनरुक्ति- 
मात्र नहीं ह जिसपे कि तन्त्र को अनावश्यक समक्ञा जाय । बात 
यह है किं वेद (निगम) में बहुत सी बातें केवल बीजरूप में कही 
गई ह जिनका विस्तार सन्त्र (अगम) में होताह; कर्‌ बातों को 
व्याख्या निगम में समृचित रूपमे नही हो पाईहं जो आगम करता 
है; जिन प्रश्नों पर समृचित आग्रह की आवश्यकता हं भौर निगम 
मे वह आग्रह नहीं दिखाया गया हे उसे अगम दिबाता है । थोडे 
मे, यह कहा जा सकता हे कि निगम के अधूरे काम को आगम पुरा 
करता ई । यही दिखलाने का थोडा प्रयास इस लेख मं उपर किया 
गथा हं । 


तन्त्र का वेद के साथ समन्वयं किवा तन्त वेदका पूरक ह 
इस बात को स्वयं तन्त्र में स्वीकारकियागयाह्‌। कृलाणेव तन्त्र 
में भगवान शंकर पावती से कहते है-- वेदिक षड्दशेन मेरे ग दै, 
जसे पाव, पेट, हाथ, सिर आदि) इनमें जो भेद करतां वह्‌ 
मानो मेरे अंग को काटताहं। कुलमागंकेभीये ही षडग होते 
है। अतः हे प्रिये! वेदात्मक मार्गं को कौलात्मक समज्ञो'" । 

३. षड दशनानि मेऽङ्गानि पादौ कुक्षि करौः शिरः । 

तेषु भेदं तु यः कुर्यात्‌ ममाङगं छदयत्त्‌ सः ॥। 

एतान्येव कूलध्याऽपि षडङ्गानि भवन्ति हि । 

तस्माद्‌ वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कौलात्मकं प्रिये ।। २ (८४ -८५ 


कै 
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सत्य के विषय में जानकारी हासिल करने कौ प्रक्रिया की दृष्टि 
से भी निगम एवं आगम के बीच एक बहुत ही महत्त्वपूणं समन्व- 
यात्मक बात सामने अतीहै। यहु बहूतही अथंपूणं बातहै कि 
वेद को निगम एवं तन्त्र को आगम कहा जाता है । वेद निगम है 
क्योकि वहां सत्य को जानने में निगमन-प्रणाली (1८४०)४६ 
९10५} को अपनाया गया है; तन्त्र आगम है क्योकि वहां सत्य 
को जानने मे आगमन-प्रणाली (ण्तण्ला८ फलत) को अपनाया 
गया हे। तकं-शास्त्र के विद्यार्थी. यह्‌ जानते है, निगम या निगमन 
(९0४००) मे आधारवक्यों को मान लिया जाता है एवं उनके 
आधार पर उचित निष्कषं निकाला जाताहै। किष्तु आगम या 
आगमन (प्तण्लाणण) में लाधारवाक्यों को मान नहीं लिया जाता 
वरन्‌ अपने अनूभव में देवकर आधारवाकय प्राप्त किए जति हँ भौर 
फिर उनसे सामान्य निष्कषं निकाला जात। ह । | 


वेद के विषय मं यह मान्यताह कि यह अपोरुषेय ज्ञान है 
क्योकि यह आदमो कै द्वारा खोजा गया नहीं है वरन्‌ ईश्वरपरदत्त 
ज्ञान ({रेवेलेशन-२<९*०910) हं । इसी बात को काग्यात्मक 
भाषामं कहागयाहं कि वेद भगवान के निःश्वास से उद्भूत हृष 
है (यस्य निःश्वसितं वेदाः) । ऋषि लोग उस ज्ञान के मात्र ग्रहीता 
हैँ (षयो मन्त्रद्रष्टारः) । मीमांसक लोगवेदको भगवान की 
सूषटि नहीं मानते, क्योकि वे कोग भगवान को ही नहीं मानते, 
किन्तु उन लोगो के अनुसार भी वेद नित्य, स्वतन्त्र एवं अपौ षेय 
ज्ञान है जो योग्य ऋषियों के प्रति उद्घाटित हुआ है ! तात्पर्यं यह्‌ 
किये लोग भो भगवान को न मानते हृए भी वेद को एसा स्वतन्त्र 
ज्ञान मानते हँ जो मनुष्यो ऊपरसे प्राप्त हुआ है-जिसे भगी से 
^रेवेलेशन' कहते है । चकि वेद अपौरुषेय ज्ञानं (२००९1९१ [10फ. 
1608९) है, इसलिए उसे सत्य मान लिया जाता ह भौर उसे सत्य 
मानकर उसी माधारवाक्य से निष्कषं निकल जाते है। इसीलिए 
वेदको निगम या निगमन (एष्वण्थः०) कहा जाता है । 
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तन्त्र के विषय में यह अवधारणा है कि उसमें जो ज्ञान है 
वह्‌ वस्तुतः ्ञारी योगी जनों के द्वारा अपने अनुभव मे प्राप्त ज्ञान हे । 
अभिनवगुप्त इसोलिए तन्तव्रमागे को अन्‌भव-संप्रदाय कहते हें 
(“अनुभव संप्रदायोपदेशपरिशीलनेन, . . * "` .* -परात्रिशिका 
विवरण प° १६२) । हां, यह अनुभव सामान्य एेन्द्रिय या बौद्धिक 
अनुभव नहीं है वरन्‌ अतीन्दरिष अतिबोद्धिक उच्चानुभव हे जिसे 
ईश्व रावस्था में पहुंचकर या ईश्वररूप होकर प्राप्त किया जाता 
है। अभिनवगुप्त का कहना है करि हमारी अन्तस्विति 
(प्ाद्ाल ऽना) ही ईश्वर है ओर उक्ती का अन्तज्ञान शब्दरूप 
मं प्रकटित होकर आगम नाम सं जानाजाता है, जो अन्तर्ञान 
प्रत्यक्षादि ज्ञानों का भी जीवन है" । तात्प यह कि आगम वस्तुतः 
हमारा ही अन्तरनुभव या उच्च अनुभव (प्य रफलालातत) 
है। उसे शिव--पार्बती के संवादके रूप मं बाधना तो एक 
साहित्यिक विधा, इस प्रसंग में भी अभिनवगुप्त का पनः कहन 
 हैकि हमारा ही स्वात्मा जो स्वयंप्रकाश हं वही अपने को 
प्रशनकर््री संवित्‌ एवं उत्तरदात्री संवित्‌ के रूपमे बांट कर संम्बाद्‌ 
करता है" । . तात्पथं यह॒ कि शिव--पावंती का संवादं वस्तुतः 
परमात्मप्राप्त योगी की. अन्तःसंवित्‌ का ही संवादहे। कथ्य वस्तु 
यह हं कि तन्त्र वस्तुतः उच्चानुभवयप्राप्त योग्यो का ज्ञान हं । इसी 
लिए तन्व्र को आगम या ञागमन (1०00००0) कहते ह । 
उस अनुभव की जो परम्पर चली आ रही है उसे भी आगम 
कहते है (आगच्छति इति गमः } । 





` ___ ~~~ 


४, आगमस्तु नामान्तरः शब्दनरूपो ददौ यस्तमविमर्शाटमा चित्श्वभावस्य 
ईश्वरस्य अन्तरङ्गं एव व्यापारः प्रतयक्षादेरपिजौ वितकल्पः । 
ई० प्र° वि° २/३ ।२ 


५. स्वात्मा सवंभावस्वभावः स्वयं प्रकाशमानः स्वात्मानमेव 
स्वात्माऽविभिश्नेन प्रश्नप्रतिवचनात्‌ प्रष्टृप्रतिवक्तृस्वात्ममयेन 1 
अहंतया चमत्कुरवेन्‌ विमृशति । -परात्रिशिका विवरण १० १४-१५ 
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उपर जो यह कहा गथाहं कि वैद निगमन ह ओौर तन्त्र आगमन 


हं इसका अथं यह नहीं है क्कि वेद में आगमनहं ही नहीं अथवा तन्त 


मे निगमन हं ही नहीं। वस्तुतः दोनों मं दोनों है। उप- 
निषद मे कहा गया हे कि आत्माका श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन 
करना चाहिए (आत्मा वा रे भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः) । 
श्रवण या श्चृति के बाद मनन या मति हं ओर भन्त मं निदिध्यासन 
या अनुभूति है जिससे भात्मा को स्वयं अनुभव किया लातादहै। 
इस प्रकार धरति, मति एवं अनुभूति तीनों है, श्रुति केद्वारा कही 
बात को अनृभृति के द्वारा स्वयं देखा जा सकता है ओौर लोगों नै 
देखा भी है । . 


गीता में कहा ह कि सत्यासत्यको तत्तवदशियोने देखा है (उभयोरपि 
दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः) । इस देखी गई बात को कहने की 
परम्परा भी चलो भआरहीहै। ईशावास्योपनिषद में कहते है- 
हमने धीरपूरषो से एेसा सुना, जिन्होने हमारे प्रति इसकी व्याल्या 
कौ (इति शुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे) । तात्प यह कि 
निगममागे में अआगमप्रणाली भो ह। इसी प्रकार आगममामं 
में निगमभ्रणाली भी हे। तन्व तो भगक्ान शिव का वचन 
माना ही जाता हं। कहागयारहं कि स्वयं भगवान शिव नै 
गुर-शिष्य का रूप धारणं कर प्रश्नोत्तर के रूप में तन्त्र की 
अवतारणा की ।` तात्पयं यह कि तन्त्रमागं मे भी निगमनप्रणाली 
स्वीकार की गरईह्‌ । 


यद्यपि वेद मंभो आगमन तथा तत्रमे भो निगमन है, 
तथापि वेद मुख्यतया निगमनात्मक ह तथा तन्त्र मृख्यतया आगम- 
नात्मक हे; जौर इस तथ्य की दृष्टिसे भीवेद भौर तत्र का 
समन्वय होता हे! बात यह है कि जो ईश्वरप्रदत्त अपौरुषेय ज्ञान हं 
वह यदि भनुभूति में नहीं आया तो केवल विश्वास करौ बस्तु बनकर 


६. गृरुशिष्यषदे स्थित्वा स्वयं देवौ सदाशिवः । 
 पूर्वोत्तिरपदेव्यिस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ 
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रह जाएगा, अतः उसे अनुभूति में भी भाना आवश्यक ह । अनुभूति 
से ही उसकी पुष्टि होगी एवं उसका सत्यापन (लपीत्भौला ) 
होगा। वेदमें जो भागमनदहै भौर तन्त्रम जो निगमन ह उससे 
भी इसी बात की पुष्टि होतीहं। तात्पयं यह कि निगम का 
सत्यापन एवं पुष्टि आगमकेद्वाराहोतीहे।! अतः दोनों मिलकर 
एक ही दहै- जो ईश्वरप्रदत्त ज्ञानं वह॒ हमारी अनभूतिकाभी 
विषयरहै। ईश्वर नै कहा है" तथा हमने उच्चानुभव कियाहु' 
ये दोनों कथन एकाथेक £ै। इसीलिए हमारे यहां ईश्वरभ्रदत्त 
ज्ञान एवं स्वानुभूतिजन्य ज्ञान मं कोई भेद नहीं किया गया ह, तथा 
उसे प्रकटित करनेमें एसी भाषाका प्रायः प्रयोग किया जाताहं 
जिससे दोनों अथे निकर्ते हैँ । वस्तुतः दोनो मे भेद हे ही नहीं। 


साई, हस्छाम आदि धर्मो की तुलनामे भारतीय धमे का 


एकं बहुत बडा अन्तरह किसेमेटिक धमं केवल ₹ईश्वरभ्रदत्त ज्ञान . 


परही आधारितदहै। वहां इस ज्ञान का सत्यापन करनेका 
प्राविधान नहीं है । वहां एक तरह से एकतरफा स्थिति 
है-ईश्वरने कहाहै भौररहमे उसे मान लेनादहै, हम उसको 
सही-गलती का पता नहीं लगा सक्ते है । वह्‌ ज्ञान हमारे किए 
केवल विश्वास की वस्तु बनकर रह जाताहै; इसीलिए सेमे!टकं 
कुलमें धमं का दूसरा नाम "विश्वास' (ए) है। किन्तु 
भारतीय धमंमें ईश्वरकी बातको हम इसलिए नहीं मानते कि 
उसे ईश्वर ने कहा है, बल्कि इषलिए मानते हैँ कि हमारे अन्‌भव 
मेभी वह बात सच्ची उत्तरतीदहै। श्रृतिकी बात इसलिए 
मानते है किं वह्‌ मति एवं अनुभूति के द्वारा पृष्ट होती है। धृति 
कोरे विश्वास कौ वसतु न रहकर अनुभव की वस्तुहो जातीह। 
शंकराचायंने एक स्थान परकहाह्‌ कि यदि श्रुति कहे कि अग्नि 
ठंढी होती है ओर अनुभव में दीखे कि अग्निगरमहोतीहं, तो 
यहां अन्‌भव ही विश्वसनीय है । तात्पये यह कि श्रुति कौभी 
कसौटी अनुभृत्तिहीहे। इसीलिए भारतीय अध्यात्मविद्या कोरे 
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विश्वास अथवा कल्पना पर आधारित चिन्तनमात्र॒ ($एव्ण्णाश० ) 
नहीं हं वरन्‌ एक विज्ञान (8०९०) हं । निगम की अध्यात्मविद्या 
को विज्ञान बनाने काश्रेयभागमकोहीहे। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि निगम ओौर आगम एकष्टीज्ञानके 
दो पहल्‌ है; दोनों मिलकर पूणं ज्ञान बनाते है । अतः यह्‌ कहना 
अत्युक्ति नहीं हं कि निगम ओर आगम दोनों भारतीयज्ञानकीदो 
अखि है, जो दोनो मिलकर एक ही वस्तु देखती हैँ । इसीलिए भारत 
मे कभी निगम भौर आगम को अलग अलग नहीं समज्ञा गया। 
भारतीय जीवनधारामें भी दोनोंका समन्वित रूप ही बहता रहा 
हे। भारतीय संस्कृतिरूपी प्रयाग में निगम एवं आगम कूपी गंगा 
एव यमुनाकी धारा एकीभूत होकर भारतीय जन-जीवन को 
को आप्लावित करती रही हे । अंतमे हम महर्षि अरविन्द के इस 
कथन से इस लघु निबन्ध को पणं करेगे किं भारतीय संस्कृति केवल 
वेदिक नहीं है अथवा केवल आगमिक भी नहीं है, वरन्‌ दोनों का 
संमिलितलखू्पहं। 








निगमागमसमन्वय 


डां. गजानन शास्त्री मुसलर्गांवकर, वाराणसी 


ह्लादिनी संधिनी' संविदभिधानान्तरङ्किका । 
तटस्था बहिरङ्खा च जयन्ति प्रभुशक्तयः ॥ 


निगम ओर आगम को अजभिन्नता 


प्रारभे ही (तान्त्रिक धर्म" वेदिक धमं कासाथी है, क्योंकि 
दोनों का भाविर्भाव हर-हर कै द्वाराहुआदहै। अतः जैसे हरि 
ओर हर मं अमेदरहै, वसे ही वेद ओर तन्त्र अर्थात्‌ ‹निगम' भीर 
“आगम ' में भी अभेददहै। श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ स्वयं कह 
रहे हँ कि “ बदिकस्तान्त्रिको भिभ् इति मं न्रिविधो मख'-अर्थात्‌ 
वेदिक, तान्त्रिक तथा वेद ओौर तन्त्र से मिधित तीन प्रकारकामेरा 
यज्ञ है। वैदिक गौर तान्विक उपासना को पृथक्‌-पृथक्‌ करने से 
' देत ' की ही प्रधानता रहेगी । ` किन्तु वेद ओर तन्त्र के मिश्रित 
हौ जानेपर “ अद्वेत ' की प्रधानता हो जायगी । भतएव तलस्पर्णी 
विचार $ रनेवाले विदित-वेदितव्य हमारे महर्षियों ने अपनी संतान- 
रूप आयं जनता के कल्याणाथं वेद-तन्त्र से मिधित कमकाण्ड ओर 
उपासनाकाण्ड दोनों पद्धतियों का निर्माण किया । जिससे वेद भौर 
तन्त्र की अभिन्नताकोलोगन भूलसकै। दोनों का लक्ष्य एक 
ज्ञानकाण्डही है। 


भेद का साथ भय 


आगम अर्थात्‌ तन्व्र शस्त्र से अनभिज्ञ भाज की जनता पर 
वेद भौर तन्त्र अर्थात्‌ निगम ओर आगमके परस्पर भेदका भूत सवार 
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हो गयादहै। आज को अनभिज्ञ ओर भेदभूतसे प्रित जनता "तनः 
या (तान्विक' का नाम सुनते हौ एक बार चौक जातीहै। क्योकि 
' द्वितीयाद्‌ वे भयं भवति' श्रुति के अनुसार जहां भेद रदेगा वहां 
भय अवबश्यही रहेगा । 


समस्त शब्दराशिकादो भागों मं विभाजन 


हमारे महषियों ने समस्त शब्दरशिकोदो भागो में विभक्त 
कियाहै। उनमें सेएक है ` आगम शब्दराशिः ओर दुसरादहै 
' निगम शब्दराशि' । क्योकि नित्य शब्दब्रह्म, इन्हीं दो भागोंमें 
विभक्त है । 


चतुदश भुवनो के साथ द्विविध वाक्‌ का संबन्ध 


यद्यपि “अथो वागेवेदं सवम्‌' (ए. आ. ३।१।६ ), तथा 
' वाचीमा विश्वा भुवनान्यपिता ' (ते. ब्रा. २।८।८।४।५) इत्यादि 
भौतसिद्धान्तों के अनुसार ' वाक्तत्तव' से प्रादुभत होनैवाले शब्द- 
प्रपञ्च से कोई भी स्थान खाली नहींहै। तथापि ' स्तम्बरूप' 
तमोविशालगं, ‹ कृमि-कौट -पशु-पक्षि-पन्‌ष्य-भेदभिन्न '-पञ्च- 
विध रजो विशालवगे, तथा यश्च-रक्षप्र-पिशाच-गन्धवं-पित्य-एनद्र- 
प्राजापत्य-त्राह्य मेदभिन्न अष्टविधं सत्तवविशालसगे नाम से प्रसिद्ध 
१४ प्रकार के भूतसगं के साथ मृख्यरूप से अग्निवाक्‌ ओौर इन्द्रवाक्‌, 
काही कबन्ध है। ‹ यथाऽग्निगर्भा पुथिवी तथा शौरिद्रेण गभिणो' 
(शतपथ १४।९।७।२०) के अनुसार पृथिवी! अग्निमयी है, युलोक से 
उपलक्षित 'सू्यं' इन्द्रमय है । उक्त दोनों लोकों के अतिरिक्त 
तीसरा ' भृवर्लोक' अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक भीहै। भूः (पृथिवी), 
भवः (अन्तरिक्ष), स्वः (द्यौः-ूये) इन तीनों लोकों से प्रजाका 
निर्माण होता है। 

तीनों लोक वाङ्मय हं 


पृथिवी में अग्नि की सत्ता है, उस घे मनुष्य प्रजा का 
संबन्ध दहै। भत एव पृथिवी को मनुष्यलोक कहा जतादहै। 
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अन्तरिक्ष मे चन्रमा की सत्तादहै, उससे पितर प्रजा का संम्बन्ध 
है । इसी आधार पर 'विधृध्वभागे पितरो वसन्ति ~ (सि. शिरो.) 
कहा गया है । इस दुसरे लोक को "पितृलोक कहा जाता है । अव 
तीसरा ुलोक है, इसमें सूथे को सत्तादहै, इष से देवप्रजाका 
संबन्ध है । इसी आधार पर “चित्र देवानामुदगात्‌' कहा गया है । 
यही देवलोक है। ये तीनों ही लोक - वागिति पुथिवी 
( जे. उप. ४।२२।११), शवाग्‌ घव चन्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्थौ ' 
(शतपथ ८।१।२।७), शसा यासा वाक्‌ असो स आदित्यः 
(शतपथ १०।५।१।४) के अनुसार वाडमय हैँ । 


पाथिव जौर सौर वाक्‌ की प्रधानता 


तथापि प्रधानता पृथिवी ओर सुवाक्‌ कीही मानी जाती है। 
कंथोकिं पाथिव एवं सौर अग्नि अन्नाद है। मध्यपतित चादर सोम 
एष वे सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्माः' (शतपथ १।६।४।५) के 
अनुसार उक्त अग्नियों का अन्न बताया गया है । अन्न जब अन्नाद के 
पेट मं चला जाता है, तब केवल अन्नाद की ही सत्ता शेष रहती है । 
अन्न को स्वतन्त्र सत्ता घमाप्त हो जाती है । भगवती श्रुति कहती है 
"दय वा इदमत्ता चवाधंच \ तधदोभयं समागच्छति अत्तेवाख्यायते 
नाम्‌ । स वे य: सोऽत्ताग्निरेव सः' (शत. पथ १०।६।३।१)। अत 
एव त्रैलोक्य के लिये धावा पुथिवौ' शब्द का ही व्यवह्‌।र होता है । 
इस रीति से मुख्यतया पृथिवी लोक ओर सूयं लोकदोही रह जाते 
ह । दोनों अग्निमय है ।पाथिवा अग्नि को गायत्राग्नि ओरसौरभग्नि 
को सावित्राग्िनि कहा गया है । "तस्य वा एतस्याग्ेर्वागेवोपनिषत्‌' 
(शतपथ १०।५१।१}) के अनुसार दोनों ही अग्नियों को वाक कहा 
जाता है । वेदिकों कौ परिभाषा के अनुसार पृथिवी की वाक्‌ अनुष्टुप्‌ 
कहलाती है ओर सूर्यकी वाक्‌ बृहती कहलाती है । अनुष्टुप्‌ 
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वाक्से कच ट तपञआदि वणेवाक्‌ का प्रादुर्भाव होता है, 
ओर बृहती वाक्से अ आइ आदि स्वरवाक्‌ का प्रादुर्भाव 
होता है, अर्थात्‌ वणेवाक्‌ अनुष्टुप्‌ है भौर स्वरवाक्‌ बृहती है । 


क्षर वर्णो कौ प्रतिष्ठा अक्षर स्वरतत्त्वके कारणहीहं 


(स्वरोऽक्षरम्‌' इस प्रातिशाख्य के अनुतार शस्वर' अक्षर दहै, वह्‌ 
अविनाशीदहै। ओौरवणं क्षररहै, वह॒ विनाशोदहै। अथसुष्टिमें 
भौतिक क्षरक्ट की प्रतिष्ठा अक्षर तत्त्वत जेषीहीदहै। क्योकि 
“शाडदे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माऽधिगच्छति' के अनुसार अथंग्रह्य की 
समानधारा मं प्रवाहित होनेवाले शब्दव्रह्यमेभी क्षररूप वर्णं की 
प्रतिष्ठा अक्षरह्प स्वरतत्त्वके कारण हीहै। अथब्रह्यमं जैसे 
अक्षररूप सूयंसत्ता को छोडकर क्षररूपा पृथिवी स्वस्वरूप में 
प्रतिष्ठित नहीं रह्‌ सकतो, उसी तरह सुयवाङमू छक स्वरतततव के 
विना पुथिवीमकिका वर्णराशि भौ स्व-स्वहूप मं प्रतिष्ठित नहीं रह 
सकती । बिना स्वर के सहारे हम व्यञ्जनं का उच्चारण करही 
नहीं सकते । 


स्वरमृलक सुयेविद्या ही यीविद्या ह ओर 
वही निगम विदाहं, 


स्वरम्‌खक इस मूयविद्या काही नाम त्रयीविद्या है। सूर्यबिम्ब 
ऋश्वेदहै। सूये का रश्मिमण्डल ही शामवेददहै, ओर सूयं मं 
रहनेवाला अग्तिपुरुष यजुवद है । मण्डल ब्राह्मण में कहा गया है 
' यदेतन्मण्डलं तपति तन्मह्द्कष्थता ऋचः स॒ ऋचां लोकोऽथ यत्रेत- 
दचिर्दाप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स सा्नाल्लोकोऽथ य एष एतस्मिन्‌ 
मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यज्‌षि स यजुषाल्लोकः' । सूर्यं क्या 
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तप रहा है, चरयीविद्या तप रही है-' सषा तर्येव विधा तपति'- 
(शतपथ १०१५.२।२) । शवरयोमयाय त्रिगुणात्मने नमः' का भी यही 
रहस्य है । यह्‌ वे रत्व नित्य तत्तव है । स्वयं प्रादुर्भूतदहै। ब्रह्म 
के मृख से स्वयं निगेत हुआ है। अतएव ऋषियों ने इसे "निगमः 
संज्ञादीदहै। इस निगतको ही परोक्षभाव से "निगम" शब्दस 
कहा गया ह । निष्कषं यह है कि त्रयीविद्या के नाम से प्रसिद्ध 
सूथेविद्या का नाम ही निगम विद्याः हं' 


पृथिवीविद्या ही आगमविद्या हं 


दूसरी ' आगमविद्या' है । शनि, मङगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 


पृथिवी आदि स्यं के उपग्रहहँ। सूयेकाही प्रवग्थभाग (अलग 
से निकला हुआ भाग) शनि आदिके रूपों में परिणत होकर सूयं के 
चारों ओर घूमर्हादहै। पृथिवीविद्या पूर्यविद्यासे अभयी है, इसी 
रहस्य को समञ्ञाने के लिये ऋषियों ने "पृथिवी विद्या का नाम 
आगम रखा है! सूर्थविद्या की तरह पृथिवीविद्या स्वयं निगंत नहीं 
है।॥ अपितु निगभसे भायी हुई है। अतएव "निगम्‌।त्‌ आगतः 
इस व्युरपत्ति से पथिवीविद्या * आगम 'केनमसे प्रसिद्ध हईहै। 


निगमविद्या मं स्वर को प्रधानता ओर अगमविद्यामं 
वर्णों को प्रधानता 


पृथिवी की "वाक्‌ वणेवाक्‌ है, वह्‌ स्वर से भिन्न है। इसलिये 
आगमशास्त्रोक्त प्रयोगो का उदात्तादि स्वरों से विशेष संबन्ध नहीं 
माना जाता । वहां केवल शब्द की आवृत्ति (जप) से ही सिद्धि 
हो जातीदहै। परन्तु निगम विद्या (वेदविद्या) में यह बात नहीं 
है। वहां स्वरवाक्‌ की प्रधानता है। अतएव निगमोक्त प्रयोगों 
मे. उदात्त-अनृदात्चादि स्वरों पर पूरा ध्यान रखना होता है) 
! दृष्ट; शब्दः स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयक्तो न तमथमाह । 
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स॒ वाग्वच्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥' 
के अनुसार विनास्वर के निगमकाण्ड निरर्थक है, अनिष्टकर है। 
क्योकि स्वरवाक्‌ ही उसका मृल है! सूयंबिद्या निगम विद्याहै। 
भौर पुथिवीविद्या आगम विद्या है। इसका यहु तात्पयं नहीं है कि 
निगमविद्या में केवल सुर्यका ही निरूपण दहै ओर आगमविद्यामें 
केवल पृथिवीका ही निरूपणह, अपितु दोनों में संपूण विश्व क | 
निरूपण हं । केवल लक्ष्यभेद मात्र हं। निगमशास्तर सूयं को 
प्रधान मानकर संपूणं विष्व का निरूपण करता हे, एवं आगमशस्र 
पृथिवी को मृ मानकर भागे चलता हें । “शोष्ितः पृथिवि मातः'- 
(ऋ. ४।८।११) के अनुसार द्लोकोपलक्षित सूयं पिताहं गौर 
पृथिवी माता हे। पिता पुरुष हे, माता प्रकृति ह। पुरुषः; 
रेतोधा है, प्रकृति योनि हे । 


निगम विद्या मं आगम विद्याका सान्राज्य 


पुरुषशास्त्र निगम है। अतएव निगमको वेदपुरुष कहा 
जातादै। प्रकृतिशास््र आगम है। अतएव आगम को आगम 
विद्या कहा जात्ता है । विना आगम के निगम की प्रतिष्ठा नहीं। 
निगम में भी आगमकासाम्राज्य है । अतएव पुरुषवेद को वेदविद्या 
भी कहा जाता है । सूयं साक्षात्‌ सद्रहै, एवं सधे को अनंत रश्मियां 
अनंत रुद्र है । अनन्तशुद्र विट्रुद्र (प्रजारुद्र) है । सूयरुद्रक्षत्रश््रहै। 
रदिमगत त्रेलोक्यव्यापक अनन्तरुद्रो का ~ असंख्याताः सहलाणि यें 
रुद्राः, भ्ये चनं रद्रा अभितो दिक्षु धिताः' इत्यादि रूप से निरूपण 
क्रिया गया है गौर एकाकी क्षत्रसुद्र का निरपण एकोहिरद्रोन 
द्वितीयाय तस्थ॒ये इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः (श्वेता ए्वतर ३।२) 
इस प्रकारसे किया गयादहै। (अग्निर्वा रुद्रः तस्थेते हो तन्वे 
घोरान्था च शिवान्या च' के अनुसार इस रद्ररूप सौर अग्िके 
घोर ओर शिवमभेदसे दोशरीररटैँ। सभी लोग अपने अध्यात्म. 
जगत्‌ में दोनों मियो का साक्षात्कार कर सकते हैँ। अग्निको 
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अन्नाद कहा गयादहै। अन्न का भक्षण करना अग्निका स्व।भाविक 
धम है। अगिन प्रज्वलितहो रहादहै। जब तक उसमें काष्ठान्न 
देते रहेगे तभी तक वह्‌ स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगा । अग्निका 
प्रज्रलन (इधन) काष्ठाहृति पर निभेरदहै। अत्तएव काष्ठको 
इन्धन कहा जाता है। वही अवस्था शारीरयाग्निकीटहै। लोम, 
केश, नखों के अग्रनाग को छोडकर संपूर्णं शरीरम वैश्वानर अग्नि 
धक रहा है। जहां स्पशं करते हँ वहीं ऊष्मा पतेहै। यही 
उस अग्निका प्रत्यक्ष दर्शनदटै। नाक, कान बन्द कर ऊेनेपर 
जो नाद सुनाई पडता है, वहो उसकी श्वृत्तिदहै। इस अन्नाद अग्नि 
की सत्ता के लिये स।यं-प्रातः अन्न खाना पडतादहै। जब तक्‌ इष 
अन्नाद मे अन्न की आहुति रहती है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है । 
क्योकि अन्न' सोमतत्त्व है । सोम" शान्ततत्त्व है । उसकी आहुति से 
रद्राभ्नि शान्त होता हुमा शिव बन जाता है। यदि अन्नाहुति बन्द कर 
दी जातीहैतो वहु रुद्र घोररूप में परिणत होकर प्रथमतः रस, 
भसृक्‌, मांस, मेद आदि शारीर धातुभों को खाने लगता है ओर उसके 
समाप्तं होनेषर स्वयं भौ उत्क्रान्त हो जता है। निष्कर्ष 
यही है कि अन्नाहुति से रुद्रतनु शिवभाव मे परिणत होकर पालन 
करतो है । एवं अन्नाभाव में वही घोर तनु बनकर नाश का 
कारण बनतीहै। हमनजो प्रतिदिन भन्न खाते ह, उससे उग्ररुद्र 
शान्त होते है । अतएव वेदक लोग इस न्न को शान्तदेवत्य' या 
शान्तरद्रिय' कहते है । परोक्षप्रिय देवतां की परोक्ष भाषा 
में वह्‌ शान्तरुद्रिय भन्न (शतरुद्रिय' नाम से प्रसिद्र है। 
इसी अभिप्रायसे योगीश्वर याज्ञवल्क्य कहते ह -'अत्रेष सर्वोग्निः 
संस्कृतः । स एषोऽत्र रुद्रो देवता । स दोप्यमानोऽतिष्ठदन्नमिच्छमानः । 
तस्माद्‌ देवा अबिभयुः । यद्वनोऽयं न स्यात्‌" इति । (तस्मे एनदन्न 
समभरत्‌ शान्तदेवत्यम्‌ । तेनेनमशमयत्‌ । शान्तदेवत्यं ह वं 
शतरद्रियमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । परोक्षकामा हि देवाः।- 
(शतपथ ९,१।१।१) । मात। कै गर्भाशिय में अग्नि की क्रमिक चिति 
से क्रमशः प्रवृद्ध होनेवाला गभं नौ मास्त के अनन्तर जब पूर्णभाव 
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कोप्राप्तहो जाता है तो सर्वात्मना संस्कृत हुए सुद्राम्नि के आघात 
सतेया भार्तकी प्रेरणा से वहु गर्भं गर्भाशय से जननेन्दरिय के 
द्वारा बाहर निकल पडता है । उस समय सारे इद्िय देवता डरने 
लगते है । अपनी रक्षा के लिये वे. उषम अन्नाहुति लते हैँ । 
अन्न के आहूत होते ही रुद्राग्ति के संताप से रोता हज शिशु चष 
हो जातादहै। इसप्रकार वही दद्राग्नि, अन्नसम्बन्धसे ' शिव 
बनकरसंसार कौ रक्षा करतेरहै। अन्नाभाव में वही नाश के 
कारण बनतेहै। येही दोनों भावसूयेमेंभीदहै) सूयं साक्षात्‌ 
र्द्रहै। प्राणियों को सन्तप्त करनेवाछा है, परन्तु पाथिव ओषधि, 
वनस्पत्थादि अन्न हइसमं निरन्तर आहृत होते रहते £ । पार्थिव रस 
को सूये अयनी ररमियोंके द्वारा लिया करता है। इस कारण वह्‌ | 
शिव बना रहता है। पृथिवी मातादहै, शक्ति है आर सूं 
पिताहै, शिवदहै। परन्तु इश्च शिव का शिवत्व, शक्तिस्मन्वय 
परही निभैर है। जिस दिनं पाथिवान्न-सम्बन्ध हट जायगा, सूय~रद्, 
घोर रूप में परिणत होकर संपूणे विव को भस्मसात्‌ कर देगा । 


सौर तेज हिरण्मय दै। इसकी सत्ता सोम (अन्न) पर निभर 
है । इसमें प्रविष्ट महदक्षरशूपा चित्‌शक्ति ही हैमवती उमा है। 
श्री मद्बल्लभाचायं इसे ही “ भगवच्छक्ति कहते । यही अद्रत- 
वादियों की मायाद्ै। उपासकोंको ‹राधा' है। श्रीरामानुजा- 
चायं की ' लक्ष्मी ' है ओर वैदिकों की हेमवती "उमा" हे । 





'मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म' के अनुसार परमेष्ठ सोम ही चिदात्मा 
अन्ययपुरुष की प्रतिष्ठा है। वह्‌ सोम, सौरमण्डल में आकर 
हैमवती चिच्छविति से युक्त हो जाता हे। अतएव “उमासहित9 
स्तह्वः' के अनुसार वह्‌ प।रमेष्ठय तत्त्व “सोम' कहलाने छगता हे । 
इसी उमा को ब्राह्मण ग्रन्थो में अम्बिका, अम्बा, माता आदि नामों 
से बताया गया हं । 





(५९) 
ब्रह्मज्ञान की निभेरता शवितज्ञान पर ही हं 


सौर इन्द्र "शिव" है । उसकी शक्ति पाथिव सोमरूपा हैमवती 
उमादहै। सोम" स्व-स्वरूप से कष्ण है, परन्तु सौरमण्डल मं 
भआाकर अग्निके प्रकाशसे वह चमकीला बनजातादहै। सूयं मं 
जो प्रकाश दीखता है, वह उसी सोमाहुतिका प्रभावदहै। इसी 
भाधार पर ^त्वं ज्योतिषा दवितमोवव्थं'- (ऋ. १।९१।२२) कहा गया 
है ॥ ^त्वमा ततन्थेर्बान्तरिक्षम्‌'-(ऋ. १।९१।२२) के भनुसार 
वह॒ सोम विशाल आकाश में सवत्र व्याप्त डो रहा है) यह सोममयी 
शकत उसी चिद्धन अव्यय पुरुष कौ प्रकृति है । इन्द्रादि देवताओं 
को उस अण्ययपुरुष चिदघन ब्रह्मका ज्ञान, आकाशस्थ इसी 
महामाया जगदम्बा कीकृपासे होताहै। शक्ति को भागे किये 
विना ब्रह्मज्ञान असंभव है। शवितविज्ञान को लक्ष्य करके ही श्रुति 
कहती है- “स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुर्मा 
हैमवतम्‌ । तां होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । सा ब्रह्मेति होवाच । 
बरहमणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति । ततो हेव विदांचकार 
ब्रहमेति ।"- (के. उ. ३।१२; ४।१) । उपनिषद्वि्या का सारभूत 
गीताशास्त्र भी ब्रह्मज्ञान के लिये शक्ति की आराधना कोह प्रधान 
बतलाता है- देवी हयेषा गुणमयो मम माया दुरत्यया । मामेव यें 
प्रपशन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।।'- (गी. ७।१४) इसमे स्पष्ट ही 
शक्ितिवाद की प्रधानता सिद्धदै। युद्ध के समय विजवग्राप्ट्यथं 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण के अदेश से अर्जुन शक्ति कौ भाराधना करता ह 
(भीष्मपवं) । यह है शिव-शक्ति क! मौलिक रहस्य । 


आगम के सिद्धान्त निगम के सिद्धान्तो पर ही प्रतिष्ठित हं 


सौरप्राणकी प्रधानतासे पुरुषसृष्टि होतीह। चन्द्र-सोम 
गित पाथिवप्राण री प्रधानतासे स्व्रीसृष्टि होती हं । संपूणं 
स्त्रियां शवितरूपा है । संपूणं पुरुष शिवरूप ह । सारा विश्व 
कशिव-शव्तिमय है, दोनों अविनाभूत है । चूकिं आगमशास्त्र माता 




















(६०) 


पथिवो से संबन्ध रखता ह्‌ । अतएव उसमें शिति की ही प्रधानता 
हे। "आगम" का आगमन निगम" सेहुआहं। यही कारण हें 
करि भागम के स।रे सिद्धान्त निगम के िद्धान्तीं परही प्रतिष्ठित है। 
जेसे निगमशास्त्र के निगमाचार्यो ने ^सेषा त्रयी विशा कहकर उसके 
लिये 'विद्या' शब्द का प्रयोग कियाह, उसी तरह भआगमाचार्योने 
'विधधासि सा भगवतो' कहकर आगम के ल्यि भी "विद्या" शब्द का 
प्रयोग कियाह्‌ । 


योगियों के मागकोही वाममागें कहते हं 


किन्तु कालस्य कुटिला गतिः" के अनुसार तन्त्र शास््रसे 
अनभिज्ञ आजकल की जनता मेंएक भ्रमफेलाहुआदहै कितत्रमें 
वाममागेटै ओर वाममागं मे भैरवीचक्र तथा पंच मकारो की 
प्रधानता दै। किन्तु वाम" शब्दके श्रवणमात्र से भयभीत नहीं 
होना चाहिये । उसके वास्तविक अर्थं को समञ्लने का प्रयत्न करना 
चाहिये । "वाम" शब्दका प्रयोग निगम (वेद) में स्पष्ट रूपसे 
उपल्न्ध होता है। ऋश्विधान में कहा गया है कि “अस्य वामस्य 
सुषतं तु जयेच्चान्यत्र वा जले । ब्रह्महत्यादिकं दरध्वा विष्णुलोकं प् 
गच्छति" ॥ इस वामसुक्त के पाठमात्रसेही विष्णु लोक की प्राप्ति 
भर्थात्‌ तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌' के अनुसार विष्णुपदप्राप्तिरूप 
मोक्ष मिलताहै। निरुक्त मं "वामः शब्द का अथं भ्रशस्य' लिखा 
है । जसे ~ -अल्रेमाः अनेमाः अनेशथः अनव अनभिशस्ताः उक्थ्यः 
सुनीथः पाकः वाम: वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि ।' इस निरुक्त 
के अनुसार "वाम" का अथे प्रशस्य है । प्रशस्य" प्रज्ञावान्‌ ही होते 
ह । दुर्गाचायं ने कहा है कि य एव हि ्रज्ञावन्तस्त एव हि प्रशस्या 
भवन्ति" । इससे सिद्ध होता है कि प्रज्ञावान्‌ प्रशस्य जितेन्द्रिय योगी 
काही दूसरा नाम "वाम" है भौरउसयोगीकेमागेकराही नाम 
¬ ववाममार्गे' है । तत्र के प्रवतक भगवान्‌ शिवरहँ। वे कहते है - 
"वामो मागः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः' अर्थात्‌ व।ममागं अति 








॥ 


(५) | 


कठिन ह्‌ । जब योगियों के लिये भी बहु अगम्यहतो फिर वह्‌ 
इन्द्रियलोलृप जनता के लिये कंसे गम्यहो सकता हं । भगवान्‌ 
शिव कहते हँ कि लोलृषो नरकं ब्रजेत्‌" ~ विषयलोलुप वाममार्गी | 
नरकगामी होता हं । क्योकि वाममागं जितेन्द्रिय के लिये है, ओर | 
जितेन्द्रिय ही योगी होते है । इस प्रकार वाममागे के अधिकारी के | 
लक्षण सुनने से ही स्पष्ट होता ह कि वाममागं जितेद्द्िय योगी पुरुषों 
काट विषयलोलृप लोगों का इस में अधिकार नहींहं । मेरुतत्त् 
में बताया गया है किं “परद्रव्येषु योऽधश्च परस्त्रीषु नपुंसकः । 
परापवादे यो म्‌कः सवेदा विनितेन्दियः ॥ तस्येव ब्राह्मणस्यात्र वामे 
स्यादधिकारिता ।।' अर्थात्‌ प॑रद्रव्य, परदारा तथा परापवाद से विभृख 
संयमी ब्राह्मण हौ कवाममागं का अधिकारी होता है, तथा अयं 
स्बत्तिमो धमः शिवोक्तः सवंसिद्धिदः। नितेन्धियस्य सुलभो 
नान्यस्यानन्तजन्मभिः ' ( पुरश्चर्यार्णिव ) । अर्थात्‌ शिवोक्त 
सवेसिद्धियों को देनेवाला वाममाग जितेन्द्रिय योगीके लियेही | 
सुलभ हे । | | 





वाम भागं के अधिकारी 


लोलृप के लिये तो अनन्तजन्मों मे भी वहु सुलभ नहींहो 
सकता । तथा-- तन्त्राणामतिगृढत्वात्‌ तदभावोऽप्यतिगोपितः । 
ब्राह्मणो वेदशास्त्राथतत्वज्लो बुद्धिमान्‌ वशो ।॥ गूढतन्त्राथ भावस्य 
निभथ्योद्धरणे क्षमः। वाममर्गेऽधिक।री स्थादितरो दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
(भावच्‌डामणि) । अर्थात्‌ तन्त्रं के अतिगृढ होने के कारण उनका 
भाव भी अत्यन्त गृप्त हे । इसलिये वेदशास्तरों कै गंभीर अथतत्तव 
को जाननेवाले बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय श्रीअभिनव गृप्तपाद, श्रौभास्कर- 
राय, दतिया के श्रीस्वामीजी महाराज, श्रीकरपात्रस्वामीजी महाराज 
जेसे पुरुष ही गृढतन्त्राथं के भाव का मन्थन करके उद्धार करनेमें 
समथंह। वे ही वाममागं के अधिकारी हो सकतेरहैँ। इसके 
विपरीत यदि कोई दांभिक विषयासक्तं व्यक्षिति इसमें अनधिकार 
चेष्टाकरे तो वहु दुःखकाही भागौ होतादहै। 








१५ 8 ॥ न्ट 
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(६२) 


निगम तथा आगम दोनों मं चक्रों का वणेन 





इसी तरह भैरवीचक्र के सम्बन्धमें भी समक्षम आता कि 
तंत्र में एक भेरवीचक्रका ही नहीं किन्तु श्रीचक्र, | 
विष्णुचक्र आदि नाना प्रकारके चक्रोंका वर्णन आताटहै भौर 
इनका वणेन उपनिषदों मे भी आतादहै। भावोपनिषद, त्रिपुर- 
तापिनी, नू हतापिनी भादि उपनिषदों में चक्रों को महिमा बहुत 
गायी गयीदहै। जेसे- देवा ह वं भगवन्तमब्रुवन्‌ महाचक्रनामक 
नो ब्रृहीति सावेकामिकं सर्वाराध्यं सवंरूपं विश्वतोमुखं मोक्षद्वारम्‌ ।' 
(नृसिंह तापिनी ) । 'तदेतन्महाचक्रं बालो वा युवा वा वेदं स महान्‌ 
भवति स गुरुभवति ।'- (नृ{तिह तापिनी ) । यह मह्‌। चक्र ऋषि मुनि 
देवता आदिके द्वारा आराधित, सभी इच्छाओं का पुरक, सवरूप, 
स्वगं एवं मोक्ष काद्वारहे। उस चक्रकोजोबालकयायुवाभी 
जानता है, वह महान्‌ गुरु हो जाता हे। ऋष्वेद में भी 
कहा है कि- "पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तरिमन्नातस्थुरृवनानि 
विश्वा" अर्थात्‌ पांच कोणवाले चक्र में समस्त भुवन स्थितदहै। इस 
तरह के चक्रं के अनेक प्रमाण वेदोपनिषदों में उपलब्ध होते ह । 


वामाचार के प्रति जनापवादः 


पंच मकारोंको केकर जनता में वामाचार कै प्रति जो घृणित 
भावना जागरूक हे, उसमें बौद्धो का वच्रयानमागं ही निमित्त हं । 
क्योकि उसी मागे में मद्य-मांस-मीन-मृद्रा ओर मेयन आदि पच 
मकारो का प्रयोग प्राकृत लोगों की तरह किया जाता हं । भाज के 
कतिपय दांभिकं खोग अपने को तांत्रिक कहखाकर अपनी वासना के 


अनुरूप उस वज्रयानमार्गोक्ति पच मकारो का सेवन करने मं तत्पर 


हो गये । 


(६३) 
वास्तविक वामाचार आत्मकल्याण का साधक हं 


हमारे भारतीय भेरवय।मलादि अनेक तत्त्रम्रन्थों में पञ्च 
मकारो के वास्तविक अधं को स्पष्टतया बताया है, जो आध्यात्मिक 
होने से आत्मकल्याण का साधक बनता है । इस माग को श्वाम 
कहने का तात्पयं इतना ही है कि बेदिकमागं अर्थात तिगमोक्त माग 
' दक्षिण * होने से तदितर मागं को `वाम कहना स्वाभाविक ही 
है! `“ अगम्यागमनञ्चेव धृतेमृन्मत्तवञ्चक्ृम्‌ । अनृत पापगोष्ठीं च 
वर्जयेत्‌ कौलिकोत्तमः ।\' यह्‌ स्पष्ट रूप से कहा गया है । 


निगम ओर आगम दोनों के सिद्धान्तो को एकता 


एवं च निगम (वेद) के अद्वैत-सिद्धान्तानूखार एक ब्रह्मसे 
भिन्न कुछ नहीं है। भवि ब्रह्माण्ड को स्थिति-संहारकारिणी 
विष्वेश्वरी-महामाया प्रकृति पराशक्ति भी उस एक परब्रह्यका 
पृथक नाम मात्रही है । उसकी महिमा को प्रकट करनेवाले ये सब 
नाम उसी के है। यह्‌ पराशक्ति दिव्यरूपा है ! वह “नि षोषदेव- 
गणशवितसमहमर्त्था'- समस्त देवगणो कौ शवितियों के समूह की मति 
है। वही महाविद्यारूपसे जीव को ब्रह्मज्ञान प्राप्त कराकर मोक्ष 
दिलाती है, ओर वही अविद्यारूप से उसको सांसारिक बन्धनो 
मे फंघाती है। वही सब कछ करती है । भगवान्‌ स्वयं कह्‌ रहे 
है कि ' मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ अर्थात्‌ मेरे अधिष्ठान 
में प्रकृति ही सब कूठ करती है । जिस प्रकार एकं स्वणेक्रार बिना 
स्वं के कटककुण्डलादि आभूषण के निर्माण करने मं जसमथह, 
उसी प्रकार बिना प्रकृति-शक्ति के परमेश्वर का एश्वये सुष्टि के 
कायं में असमर्थटहै। परमेष्वरने इक्त बात को स्वय स्वीकार 
किया ह-- 


ससय सय अ 


चाया रयजय काय या न न= 
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ईश्वरोऽहं महादेवि केवलं शक्तियोगतः । 
शित बिना महेशानि सदाऽहं शवरूपकः ॥ 
शक्तियुक्तो सदा देवि शिवोऽहं सर्वकामदः । 





केवल शक्ति के योगसे हौ मेँ ईश्वर हूं। शक्ति 
के बिना में शवरूप हूं । जन शक्ितयुक्त होता ह, तभी सवेकामप्रद 
कल्याणकारी शिव मेँ होता हूं। अतः निगम ओर आगम का 
समन्वय उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाताह। दोनों मे कोई 
विरोध नहीं हं । अधिकारियों की भिन्नता को ध्यान में रखकर उक्त 
दो मा्गोँका आाविमवि हुमा है। विषय इतना गहन हं कि उसका 
जितना विस्तार किया जाय उतना थोडा हौ प्रतीत होगा। तथापि 
उक्त विवेचन से किञ्ज्चिन्मात्र प्रकाश के मिलने की आशा हो 
सकती ह्‌ । 








निगम ओर आगम का समन्वयात्मक सिद्धान्त 


लेखक ~ चक्रवर्ती श्रौ रामाधीन चतुवेदी 


प्राध्यापक, व्याकरण विभाग, हिन्दु विश्वविद्यालय, 
(वार।णसी ) 


भारतीय वाङ्मय का मूल ग्रन्थ निगम अर्थात्‌ वेदहै, जो किं 
विश्व का पहला ज्ञान-ग्रन्थ है । भारत के मनीषिरयो ने इसे परमात्मा 
का निःश्वास बताया है। निःए्वाक्च कौ गति स्वाभाविक है । जिस 
प्रकार प्रयत्न के बिना ही प्राणियों के जागते-सोति रहने पर भी वास 
चलता रहता है, उसी प्रकार ॒ज्ञानात्मक मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद भी 
परमात्मा से सहजरूप मेँ निःष्वसित हु है, भतः इसे अपौरुषेय 
कहा जातादहै। वेद का पर्यायवाची ही निगम शब्दहै। वेदको 
निगम कहने का तात्पथं यह है कि मृलूपसे वेदक वाराही 
वस्तुतत्त्वं का निगमन होत। है, पदार्थो का प्रामाण्य वेद के नि्षेचन 
पर ही निभर है । जगत्‌ के मूलतत्त्व कौ मौमांसा तथा उश्च मूलतत्त्व 
से जगत कंसे वना, मलततव से जगत्‌ भिन्न हैया दोनोंए$ दहै, 
जगत की सत्ताहैया नहीं इत्यादि बातोंका निगमन जिससेहो 
वही निगम दहै, ओर निगम ज्ञान का आगमन अर्थात्‌ अनुभूति जिसे 
हो वही आागमदहै। निगम ओर आगम ये दोनों शब्द भी एक ही 
मलप्रकृति से निष्पन्न होते है, केवल उपसगं के भेदसे अथं मं थोडा 
भेद होता है । किन्तु उस भेद से दोनों के सिद्धान्त मे भेद नहीं होता, 
वर्योकि निगम के द्वारा ज्ञात धस्तु की जब तक अनुभूति नहीं 
होती, तब तक वह ज्ञान अधूराही रहता है। इसलिए निगम ओर 
भागमकेज्ञानसे ही म्‌लतत्व का अनुभवात्मक ज्ञान पन्न होता है। 
निगम यदि जेठा भाई है, तो आगम उसका सहोदर अनुज है । 
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वस्तुतः निगम मौर आगमका लक्ष्यभीएकहीदहै। निगम 
का ब्रह्मतत्त्व ही मागम की चितिहे। “एकं सद्‌ विप्रा बहूधा 
वदन्ति, “स्वं खल्विदं ब्रह्म, ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌' इत्यादि निगम 
सिद्धान्त को ही आगम भी “ चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहैतु!" के 
खूप मे व्यक्त करताहं। जिस प्रकार निगम ब्रह्म को जगत्‌ रूप 
में विवतं होने के लिये कामनाया इच्छाके रूपमेंब्रहयकी एक अभिन्न 
शकव्िति स्वीकार करता ह, उससे ही जगत्‌ का विकास ओौर संकोच 
होता रहता ह । उसी प्रकार चिति भी स्वतन्त्रात्मक हं । चिति 
-को इच्छाही उसकी स्वतन्त्रता हं । भागम के स्वतन्त्रात्मक चिति- 
, शक्तिसे ही यह्‌ संपूण जगत्‌ ग्यपप्तदहं। अतः जहां निगम का 
उद्घोष प्रस्तुत हं कि~' सवं ब्रह्म भयं जगत्‌ ” वहीं आगम भी निगम 
का अनुगमन रूप समथेन करते हूए कहता हे कि-“ एकंवाहं जगत्यत्र 
द्वितीया का ममाऽपराः अर्थात्‌ ज्ञानात्मिका शक्ति के अलावा संसार 
में दूसरी कोई वस्तुहैही नहीं। उसीब्रह्याया ज्ञानरूप द्षेणमें 
संसार भासितहोरहादहै। यहां निगम भौर आगम दोनोंका 
सिद्धा्तएक हीह । 


दूसरी बात यह दहै कि निगममें जिस प्रकार कर्मं भौर ज्ञान 
का प्रतिपादन हृदे, उसी प्रकार आगम में ये दोनों पद्धतिर्या 
प्रचलित है, आगम की पद्धति में वाम-पागंकाभी प्रचलन बाद 
मेहो गयादहै वह्‌ निगमविष्दधरह, अतः निगमानुक्ल आगमकाही 
समन्वय सिद्धन्त रूप मं संमत माना जाताह्‌। 


निगम भौर आगम के संद्धान्तिक समन्वयसेही मनृष्यको 
: भक्ति मौर मुक्ति की प्राप्ठिहोतीहे। जिप् प्रकार ज्ञानयोग के 
बिना कर्मयोग ओर कमयोग के बिना ज्ञानयोग की पूणे सफलता 
सुगम नहीं हे, जेसा कि भगवान्‌ ने गीताम कहाहै- 
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न क्मणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नते । 
न च संन्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छति ॥ (३।४) 


ओौर साथही यहुभी कहारै, क्ि-- 


यत्साङ्ये: प्राप्यते स्थानं तशोगरपि गम्यते । 
एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ (५।५) 


इसी प्रकार निगम ओर आगम कौ साधना पद्धति मं भेद होते 
हए भी दोनों का प्राप्तम्य लक्ष्य एक ही दहै, तथा दोनों के समन्वया- 
त्मक सिद्धान्तज्ञानसे ही मनुष्य जीवन की पूणं साथेकता संपन्न 
होती है। 
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शाक्त-साधना का संक्षिष्त इतिहास 


लेखक~ डां ० कृष्णकान्त चतुर्वेदी 
आचायं एवं अध्यक्ष, संर्कृत-पाली-प्राकृत विभाग 
रानी दुर्गावती विषटवविद्यालय, जबलपुर 


(१) वेदों मं शवितरूप एवं साधने- 


"वेदोऽखिलो धममूलम्‌" के अनुसार धमं के समान ही साधना 
कामूलभी वेदों में मिलतादहै। शाक्तागम स्वयं के मूल वेदक 
निन्दको के उद्धारकी चिन्ता करतादटै। एवं इतिहास-क्रम मं 
बाह्यपुजासाधना तथा अन्तःपुजासाधना की चर्चा करता है। 
बाह्य साधना के परिचयमें “वेद प्रधान साधना" का उल्लेख 
करता है । वेदिकी भर्चां का अधिकार सर्वंसाधारण को नहींहै। 
वैदिकी दीक्षा से संपन्न व्यक्तियोकोही वैदिकी अर्चाका अधिकारी 
कहा गया है । 


दोक्षा: 


संस्फरसम्पन्न द्विजाति की गायत्रीदीक्षा वेदिकी दीक्षा 


१. .. .वेदविनिन्दकाण्च। ह्िसारता नास्तिकमागंसक्ताः नवाह यज्ञेन 


पुनन्ति ते कलौ ॥ स्कन्दपुराण, मानसोत्तर खण्ड, देवी भागवत माहात्म्य 
(२।३३) 
२. ... बाह्याऽपि द्विविधा प्रोक्ता वेदिकी तान्त्रिकी तथा ...(३) 
वे दिकयर्चाऽपि द्विविधा मृतिभेदेन भूधर । 
वेदिकी वेदिकः कार्था वेददीक्षासमन्वितैः ॥ (४।३९।७) देवीभागवत 
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है। वेदतन्वर के ज्ञाता पापक्षयपुकंक दिव्य ज्ञान देने वाली साधना 
को दोक्षा कहते रहँ \' 


दीक्षा में गुर एवं शिष्य स्वयं प्रथम साधन हैँ मौर दीक्षा साध्य 
है। यग भूमिका “अस्त्राय फट्‌' मन्त्र से शुद्ध करना पश्चात्‌ गणपति- 
पुजन पूवक श्चौपू जन, सरस्वतीपुजन एवं दवारपूजन करना माना 
गया है । विष्नोत्सारण के साथ घटस्यापन, अधघेस्थापन, अघे के 
जल से न्त्य दिशा मे वास्तुनाथ एवं प्रजापति का पुजन करना 
आदि दीक्षाक्रम दहै, 


अपने शरीर (कोष) में दाहिनी भोर धमे को एवं बाई भोर 
अधर्म को विचारे। ज्ञानको वाम शरीर, वाम भाग तथा बाई 
जंघा पर वैराग्य को एवं एष्वयं को मुख में चिन्तन करना चाहिये । 
साधक स्वयं को प्रकृतिमय विचारे । सांख्य शास्त्र के विद्वानों के 
अनुसार ज्ञान, विराग, एेश्वथं, धमं एवं ज्ञान, अविराग, अनेश्बयं 


तथा भधममेरूपा प्रकृति होती है । धर्मादि चारसे स्राधक गतिका 


सामथ्यं प्राप्त करताहै एवं साधकका स्थूल शरीर अधर्मादिसे 
बनतादहै। असाधारणमभी दीक्षा क्रम, सवे साधारण के शरोर 
रचना का तथा देहान्तर प्राप्ति के कारण धर्मादि कै महत्त्वको 
दुहराता है। दीक्षा क्रम एक विशेष शुद्धिपूर्वक अतिरिक्त शिति 
के प्राप्ति रहस्य को बताताहै। शरीरमेजो कुछरहै, विचारोंसे 


उसकी शुद्धि करना एवं पुनः विचारों (ध्यान) से शवित का समावेश - 


करना दीक्षा में विशिष्ट साधनादहै। शक्ति शरोरस्थ स्पन्दन है। 
स्पन्दन को तीव्र करना तथा यथेच्छ प्रसारितं करना दीक्षाके 
मध्यकाल का फल है | 


३. दिव्पं ज्ञानं हि या दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयंतुया। 
सैव दीक्षेति संप्रोक्ता वेदतन्त्रविशारदः ।॥ देवीभागवत । (५।७।१२) 
४. ज्ञानं विरागमेश्व्थम्‌ । सांख्यकारिका । (२३) 








(७०) 


देवौ भागवत का दीक्षा करम हूदय में अनन्त की स्थापनाका 
भदेश करता है। अनन्त विष्णु एवं नगविशेष का नाम रहै, 
शरोर में वायु ही अनन्तनागदहै। यही शक्ति का प्रतीक है, 
दीक्षा में अग्रसर साधक हदय की गति पर ध्यान करनैसे इसे जान 
जाता है । उपनिषद्‌ शास्त्रे हृदय को एक ओर सौ नाडियोंका 
स्थान बताया गया है'। सौ नाडियाँ पूनः पूनः जन्म एवं मरण रूप 
दुःख को उतपन्न करतीरहै। एक नाडी सुषुम्ना ऊपर की ओर 
मस्तिष्कं द्वारा गति करती है । साधङ़ सुषुम्ना द्वारा अमृतत्वं को 
प्राप्त करता है। सुषुम्ना में चेतन को विचारना “ अनन्तमाया ' का 
पूजनहै। दीक्षामं इसका सर्वातिशायी महत्व है । 


पुनश्च उक्तगृणविशिष्ट साधक को स्थल पर १२ कलाओं 
से युक्त सूयं को, १६ कल ओं से युक्त चन्द्र को तथा १० कलाओं 
से युक्त अग्नि को, एवं उनके ऊपर सत्त्व, रजस्‌ एवं तमप्‌ को 
विचारना चाहिए । गुणों के उपष्शारीरात्माको आत्मा के ऊपर 
अन्तरात्मा ( जीकात्मा ) एवं परमात्मा को समक्षना चाहिए । 
परमात्मा को ज्ञान।त्मरूप समञ्चना ध्यान क्रम की पूति हैः। 


दोक्षा में अभ्तःसाधन एवं बहिसाधन, दोनों काही महत्व है। 
बहिःसाधन में पीठस्थापन एवं उसमें शिव तथा शिवा को आवाहन 
करना चाहिए । ध्यानसे ही परम सुंदर शिव एवं शिवाकी 
काम~क्रीडा को दैखना चाहिपे । वस्तुतः कामेषवर एवं कामेश्वरी 
के चिन्तनसे ही साधक का चित्त जडतासे मुक्त होकर दीक्षा के 
योग्य जोती गई भूमि याक्षेत्र बनतादहै। अन्तःकरण में रागशृन्य 
आनन्द के लिये प्रथम रागमय मानन्द को अवसर देना उचित दहै। 
इसक। विस्तृत रूप देवी भागवतमं है । 


५. शतं चैका हदयस्य नाडयः तासां मूर्धानमाति निःसुतैका, 


तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति । 
विष्वग्‌ अन्याः उत्करमणे भवन्ति ।। कठोपनिषद्‌ १७।६ (२) 
६, देवी भागवत्‌ । (७।१२. ) 











(७१) 


उक्त तान्त्रिकी दीक्षा के समानही (गायत्री जपमात्र स्वयं 
पापक्षयपूरवेक दीक्षाहै। समस्त वेदों में गायत्री की उपासनाको 
नित्योपासना माना गया है । विष्णुदीक्षा आदि को तन्त्र मेँ अनित्य 
कहा गया हे 7 । 


गायत्री एक छन्द है । गायत्री छन्द मे सूयं के तेज का साधक 
आवाहुन करता है । साधक तेजोमय लिस शक्ति को प्राप्त करताहं 
उसका नाम तादकणक्ति या गायत्री दहै। लोक में प्रचलित भी दै- 
'गात।रं त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन चोच्यते" अर्थात्‌ अथं एवं भाव 
पवक पुनः पूनः शब्दोच्चारण जप से साधक को उन्नत भूमिका पर 
स्थितिप्रापक शक्तिविशेष गायत्री है। गायत्री वेदमराताहै। वेदों 
में इस शक्ति का तन्त्रो के समान आकारविशेष में उल्लेख नहीं है। 
वेद शिति की चर्चा तत्त्वो के आधारसे करते ह। 


वदिक शकषितिरूप : 


तन्त्रो मे एवं पुराणोंमंजो मृत्तिकरणदहै, वह साधनाक्रममं 
भक्ति का प्रकारदहै। वेदोंमें तान्त्रिक शक्तिरूपो के कु नाम 
पाये जाते है। यथा यजुर्वेद में श्री एवं लक्ष्मी का नामः जिनका 
संबन्ध सूयं की शक्ति तथा सौन्दयंसेहै। इसी प्रकारसे मगिि 
कौ विविध वर्णोँकी लपटों में जिभ्याके आरोपक्रममं "कालीः 
नाम ङ्रिन्तु लोक तथा तन्त्र में उक्त सं्ञाओं से देवता विशेषको 
असामान्य आक्रार तथा वस्त्र आभरण के साथ मानवसद्श आकार 
मे समञ्चकर पूजा जाता है। 


७. गायत्रयुषासना नित्या सववेद: समीरिता । 
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नयात्‌ । 
कुर्यादन्यन्नवा कुर्यादिति प्राहु मन्‌; स्वयम्‌ ॥ देवी भागवत्‌ ८|९२ 
श्रीए्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहो-यजवंद २२।२३१ 
कालो करालो च मनोजवा च सुलोहिता याच... 
मृण्डकोपनिषद ४|१ 








रयः द 
त ऋ # 





१०. सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा भरेषस ॥ 


(७२) 





सामवेद में इनद्रदेवत मन्त्रो मे सूये की चर्चा है'०। श्रकाश को 
पवित्र ओर पोषण शवित युक्त दैवी किरणें सदेव निष्पाप होती हैँ | 
इस वेदिक कथन के अनुसार सूरयं-शक्ति रूप का परिचय भिता 
है । अतः अर्थानुस्ार साधना को स्वयं समञ्चना चाहिये । देवता के 
महत्त्व को जान कर कल्पना करना एवं आचरण मे अपनाना साधना 
है। सू्य॑के प्रकाशमें बैठना तथा स्वयं को सू्ेशत्िति संपन्न 
होते हये अनुभव करना वेदिकी शवित साधना है । 


वेद में प्रत्यक्ष ' देवता शक्ति ' को शरीरम पायाथा। शरीर 
मेँ व्यष्टिरूप ते प्रस्तुत "अग्नि शक्ति है। भग्निशक्ति शरीर 
के रस धातुभों का परिपाक करती है। समस्त विश्व॒ मं समष्टि 
रूप अग्नि शक्ति है, समष्टि रूप अग्नि शक्ति का परिचय वेदिक 
कालमेंशारीराग्निसे क्रियागयाथा। सामवेद में गोपवान ऋषि 
की चर्चाहै। गोपवानने शारीराग्नि के योगक्षेम की प्राथेना 
कीदहै। वैदिक अग्निसाधना के "तं त्वा' मन्त्रमे शरीरस्थ अग्नि 
से व्यावहारिक अग्नि की उत्पत्ति की चर्चाहै। माकण्डेय पुराण 
मे शुम्भ एवं निशुम्भ को समाप्त करने के लिये देवताओं के शरीर 
से निकली हई तेजोराशि की चर्वाहै। यही तेजोराशि एकस्था 
तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा" इन दुर्गा सप्तशती के शब्दों के 
अनुसार शाक्त जगत्‌ कौ आराध्य शक्ति ˆ अम्बिका दै) 


एवं वैदिकी अभ्बिक्राराधना ध्यानद्वारा शरीरस्थ उष्माको 
समञ्लना है एवं संविद शरीरोष्माकाज्ञान ही साधक को अम्बिका 
शव्ति का द्रष्टा बनाता दहै । 


सामवेद १६ 
११. तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्टदग्ने जङगिरः स पावकं धी हवम्‌ ॥। 
सामवेद पूर्वाचिक ३/९ 





(७३) 


वेद में तत्त्वों के रूप से अनन्त शवित के परिचय है । वाभ्देवी 
की चर्चा पवित अर्थात पञ्चतत्त्व घे निर्मित शरीर के आकाश मं 
की गर्ह, सरस्वती धावाणौ ही एकको दूसरे के अभिमृख 
करती है 21 । 

पितु आराधक मण्डल श्राद्ध करता है। शाद्व की शक्त 
स्वयं में श्रद्धादेवीहै। ज्ञान एवं व्यवहारतः अग्नि की उत्पत्ति को 
सामवेद मे श्रद्धा जननी से बताया गया हैः" । 


उवालादेवी4+ अदिति।ऽ एवं सरस्वती, गायत्री तथा गंगा देवी 
कौ चचां (उत्तराचिक प्रथम प्रपाठक के चतुयं खण्ड मे) की गर्दै, 
आदि साधना का एतिहासिक क्रम प्राप्त रूप भी है । 


विकास के इतिहासमें ब्रह्मकौी माया के समान पृष की 
नारी शक्तिके रूपमे प्रथम है। अथववेद पशुधन का दायित्व 
तारी शवित को बतातादहै। यज्ञीय कार्योम नारी जल का विवेक 
करती है16 एवं सम्पन्न यज्ञ नारी को जल देता है। नारी भरण 
पोषण के कारण भार्या, व्यष्टि जीवन में स्त्रीदहै एवं समष्टि 
जीवन में यही शित पृथ्वी याधराहै। धरा को बृहद्‌ जलराशि 
ध्षारण करती है"? । 


सांख्यशास्त्र गन्ध तन्मात्रा से पृथ्वी को उत्पत्ति का उत्लेख 
करता है। गन्ध देह क्रम मं नासिका से गृहीत होता है । नासिका 
करी. देव्ता अदिवनी कुमार है । अथववेद मेँ अश्विनी कुमारो से 
पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गयी है एवं उकी आराधना की स्तुति मं 


१२. प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्ेतु सूनृता ॥ साभवेद (६।२) 

१३. जातः प्रेण, . श्रद्धा माता मन्‌; कविः. . .॥ सामवेद १० (९) 

१४. उत्तराचिक प्रथम प्रपाठक, सामवेद ९ (६) 

१५. उत्तराचिक प्रथम प्रपाठक, सामवेद १६ (५) 

१६. परेहि नारि. , .जहीतात्‌ .. . (१३) एवं एमा अगृर्योषितः . . . कुम्भं 
भाय ., .॥ अथववेद २, १४ (१९) 

१७. विश्वंभरा वसुधानी . . .नोदधातु . .॥ अथववेद २,६ (१२) 











` विष्णु को उसकी विशालता पर घूमने वाला एवं इन्द्र (जलधरो के 


समस्त तत्व रहते है । अथववेद इसे महत्संघस्थं' शब्दों से गति है । 


तन्त्र के प्रतीक दै । प्रतीकोंको तत्वोंकेखरूपसे हीन समक्चकर 


जाती है । शिर रोम सीसे नलवाघासर (नड) तथा भेड एवं नारी 


(७४) 





स्वामी) को रक्षक कहा गयां है । पृथ्वी को मातु शक्तिके रूपमे 
दुगधवत्‌, जलपायिनी भी कहा गया है | 


वेद को सूत्रात्मकं रीति की आराधना है। वासनामयी 
(गन्धमयी) पृथ्वी कौ शविति घ्राण के गन्धग्रहृणसामथ्यं पर संयम 
से सुलभ होती है। मूलाधार (शरीरस्थ गुदामण्डल) ` पृथ्वी का 
कम्पनक्षत्र है। यहीं मस्त बल रहता §। पृथ्वीतत्वमंही 


पृथ्वी के कम्पन को अनुभव करने वाले साधक यक्ष्मादि रोगोंसे 
मुष्ति के साथ विश्व में मपराजेय रूप से रहते ह" । पृथ्वी मेँ माकषेण 
कासामथ्यहोताहै। अथववेद इसी से पृथ्वी को ^ कृष्णा" 
कहता है। तन्त्रशास्त्र को यही कृष्णा कालिका है। वेद में 


सृष्टि के आरम्भक जानना तच््रज्ञान है। . तन्त्रजञानः शित को 
व्यावहारिक सिद्ध करता है। 


भथववेद मे मन्त्रशक्िति से मुदे के धये से होने वाली पशु एवं 
मनुष्य सम्बन्धिनौ रणता के निवृत्ति की चर्चा2० मिलती है, इससे 
मन्तशविति के इतिहास को अथववेद से जोडना उचितं है । 


वेदिक शाक्तसाधनाएं वस्तुविशेष- के माध्यम के. साथकी 


(दुग्ध) से दूर क्रिये नाते हैः । 





१८. यामाश्विनो . .. मे पयः ॥ अथर्ववेद २ (१०) (१२) । 


१९. बशर कृष्णां . . .॥। अथववेद (२।११।१२) 


२०. अन्येभ्यस्त्वा . . .॥ अथववेद (२।१६।१२) 
२१. सीसे मलं .. .॥ अथववेद (२१।६।१२) 





(७५) 


अथर्ववेद मे जीवनी एवं चिरायुष्य देने वाली शक्तियों कौ चर्चा 
है । पाषाण शक्ति  (चूना = कंल्शियम ) से मृत्यु को जीतनेकी 
एवं पाषाण युक्त जलो बाली नदियों में रोगशमन की -शक्तिका 


उल्लेख अथर्ववेद मे है। कतया मारण शक्ति का नाम अथवं- : 
वेद मे मिलता हं23 । मारण एवं राजयक्ष्मा से सुरक्षित रखने ` 


वाली "मण्ड्र' शक्ति का भौषधिके रूप मं उल्लेख एवं इसी प्रसंग 
मे अंशुमती कौ चर्चा तन्व्र-मन्त्र शक्तिप्रधान शाक्तागम का 
एतिहासिक रूप परिचय अधवेवेद का पथ्‌ महत्व है । 


जोवधारियों के शरीर मं प्रजनन क्षमता उक्त अंशुमती से 
बनती दहै\ सूर्यका अंशु (किरण) मयश्रकाश सामथ्यं अंशुमती 
शवित' है । मस्त विश्व में सयं को किरणे चालन का काये करती 
&। इन्हीं चंचल किरणों के गभं मे “शुक्र रहता है । अथववेद 
अंशमती की गोद में बालक के समान णक्रकणों के निवास कौ 
चर्चा करता 22: । 


(वैदिक शाक्त आराधना. का रूप तत्वाराधना है। जल से अग्नि 


को पाना था जल में अग्नि दृष्टि रखना वैदिकी शाक्ताराधना काः 


हप नितान्त व्यावहारिक जगत्‌ का है । लोकतन्त्र मे क्षत्रिय (रक्षक) 


वमे सदैव शक्ति का केन्द्र बताया गया ह। वेदम क्षात्रशक्तिका ` 


सोत जलमयी अग्तिदेवता को कहा है26 । आदि घे वेदो का शिति 
खूप समञ्चा जाता है । 


~ 





२२. २१-२३ एवं २६ मन्त्र, (१२) २ खण्ड, भथवेवेद । 

२३, यदा कृह्यायां । (६६) द्वितीय खण्ड, काण्ड १४, अध्याय ९, अथर्वेवेरे । 
२४. युद्ध प्राचीर मण्ड्‌ रधाणिको ॥\ (२) काण्ड २०, अध्याय ९, अथर्ववेद । 
२५. अद्य. . 1९ (२) काण्ड २०, अधराय ९, अथववेद । 

२६. शिवान देवीः. . .॥ १३ (२) १६ काण्ड, अथववेद 1 








(७६) 


तत्तवशकविति के अतिरिक्त कालशक्ति को वैदिक शाक्त जानते 
थे। प्रातःकाल मे उषा का आराधन (प्रबोध) आयुष्यदायी है, 
इसको चर्चां ऋश्वेद में मिलती है" । प्रायः अन्य शक्तियों के साथ 
विशेष रूप से अग्निशक्तिकी चर्चा चारोंवेदों में है। अग्नि 
को एक ही य॒वावस्था में स्थायी रूप से रहने वाला कहा गय। है । 
अग्नि की आराधना मनुष्यों की थकान दूर करती हैः । 


सू्यशक्ति प्रातः काल रत्नमयी आभा से सम्पन्न दिलाई 
देती &ै। ईस शवितत को रत्नधारिणी एवं पोषिका तथा कल्याण- 
कारिणी कहा गयाहै। इस शकव्ितिप्रवाहु को ग्वेद में "सरस्वती" 
के नामसेभी पुकारा गया है” । उषःकाछके प्रसंग में सरस्वती को 
भारती" तथा इडा के नाम से भी व्यवहूत किया है, आदि नामोत्लेखं 
वेदिक शाक्तपरिचय है। माकंण्डेयपुराणान्तगत रात्रिसूत्र भगवती 
को विश्वेश्वरी जगद्धात्री तथा रात्रि कहता है । ऋग्वेद २।३।८ में 
रात्रिशक्ति को सरस्वती कै साथ साथगृग्‌ कुट्‌ देवपत्नी एवं रत्रि 


कहा है । 


वेदिक काल में सुयेको शक्ति का कोष मानागयादहै। सूर्य 
शक्ति को “असुनीति' नाम से कमं या कायंके कारण कहा गया है । 
असुनीति शक्ति का इसी नाम से (लोक) तन्त्र में कहीं भी उल्लेख 
नहीं 8ै। लौकिक एवं वेदिक कोष में असु शब्द का अर्थंप्राणहै। 
प्राणो को सूये रष्मियां अपने मे जोड रखती है । “असु अर्थात्‌ 
प्राणों को नीति अर्थात्‌ गति देने की शक्ति "असुनीति" शब्द से 
ऋग्वेद मे समञ्ली गई ह। वेदिक ऋषि असुनीतिते प्राथना करता 
है, ‹ हे भसुनीते ! तुम हमारी भोर अग्रसित होमो, हमे परमायु दो, 
सूयं कौ सीमा तक हमारे निवास कौ क्षमता को उत्पन्न करो । धृत 


२७. स्थमनाः. , .उषसो विभातीः. . ,*. भाय निदंदीहि प्रजावत. . .॥ 


ऋग्वेद ( १७।१।८) 
२८. ऋग्वेद (४।१।२) 
१९. ४ मन्त्र, शेष पूर्ववत. 
६०. ४९ मन्त्र, २३ अध्याय, शेष पूर्ववत 
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से शरीर को समृद्ध करो* । इस प्रकारसे शषित साधना को सूयं 
से प्रारम्भ मानना उचित है। 


लोकतन्तर मे "छाया पुरष' साधना सूर्यं के प्रकाश मेको जाती 
है। सूथं की इस शव्ति को ' सरण्य्‌ ' कहा जाता है। वेद इस 
शिति को मनुष्यों के मम्तराक में छिपी बताते ह । 'सरण्य्‌ सूयं 
छाया है । छाया" को अतिसृन्दरी सूयं की पत्नी कहा गया हं 
एवं इते अमृता बताया गया हँ । छाया (सरण्य्‌) का पुत्र थम हं । 
ऋम्वेद में ' सरण्य्‌' का भाख्यान तण्वर का व्यावहारिक रूप हं । यह 
आख्यान शक्तिमान्‌ की शमिति के आराधना का रूपक“ क्म मं 


वणित है । 


लोक साधना के स्वप्नेश्वरी का एतिहासिक रूप ऋग्वेद मे 
मण्डल ८, भनुवाक्‌ ६ की "उषा में दिखाई देता है। मनवका 
परच्छन्च, स्वप्न रूप से अवचेतन द्वारा प्रकट होता &ै। स्वप्नैश्वरी 
स्वप्न कौ शषितत है । उसकी आराधना से दुःस्वप्न सुस्वप्न हो जाते 
है । स्वप्नेश्वरी सूर्यं संबद्ध उषा कौ शक्ति है। स्वप्नेश्वरी के रूप 
से उषा की प्राना में दुःस्वप्न निवारण को छऋर्बेदीय चचा स्वप्ने- 
ए्वरी तन्त्र का एतिहासिक परिचय है । 


माया, छल या कपट की दृष्टि से इग््रनाषट' कौ चर्चां संस्कृत 
नाटकं एवं त्रो से है । इन्द्र को वेद में “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' 
शब्दों से मायाओं कै कारण बहुरूपी कहा गया है एवं इन्द्र को श्बित 
को इषट्रकोस्त्रीके रूपमे “न्द्राणीण नामसे बताया गया है । 
ऋभ्वेद में हृद््राणी को सुन्दरी तथा अंगसंपन्ना कहा गया है" । 
न्द्र भात्मा है। शृष््राणी आत्मशविति दै । शरीरस्था शक्ति 


~ - - --~~-~----~-~-- 





क 4 
३१. ५ (२३), तृतीय खण्ड, ऋग्वेद 
३२. त्वष्टा. , ,\ अपा. . .॥२, तृतीय खण्ड मं. १० अन्‌. २ ऋग्वेदः 
३३. १५ (९) ततीय ण्ड मं. १० अन्‌. २, ऋग्वेद 

३४. ८ (३) मं. १०, मनु. ऋग्वेद 
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कुण्डलिनी है । इसका विस्तार जंघागों मे है । इन्द्राणी (पृथुष्ठः) 
व्यापक ब्रहम (इनद्र-आत्मा) की शक्तिहै। शक्ति सूक्ष्म रूपसे 
तन्त्र मे सम्मोहिका होती &ै। शरीरस्थ स्पन्दनको अंगोंके द्वारा 
संपन्न करना एवं बदाना इन्द्राणी की योगदुष्टिपुवेक वैदिकं तन्त्र 
साधना है । 


वाराम्भृणी' नाम की ऋषि की चर्चा ऋर्वेद को वेदान्त तन्त्र 
का प्रारभक सिद्ध करतीहै। ऋम्वेदके वागाम्भृणी सूक्तम 
ब्रह्मशक्ति' का व्यापक तथा स्थापक रूप बताया गया है । "महं" को 
समृद्ध करना इसको साधना है । समृद्ध सत्व प्रधान "अह" ही सब: 
भ्ठ कर सकता है, यह्‌ वेदिक शक्त का रहस्य है35 | 


(२) उपनिषदों मे शिति के स्वरूप 


उपनिषद्‌, ब्रह्म के समीप स्थिति देने वाली विद्याको कहा 
जाता है6। ब्रह्मके-दो ल्पदटहै। एक परब्रह्म, तथा द्ितीय 
अपरत्रह्य । राम, कष्ण. आदि विभूति संपन्न अपरन्रहा कहे जाते 
हैँ । योगी कृष्ण अपने शिष्य अजुन को स्वयं से विशिष्ट परपुरुष 
को बताते हैः, लिक्षस्े उनका अपर ब्रह्मत्व भी सिद्ध होता है। 
अपर पुङष माया के बल से आदरणीय होते हैँ । सन्त कवि तुलसी 
उक्त धारणा से प्रभावितथे। उण्होमे शक्तिया माया के अधीन 
ब्रह्मादि देवजगत्‌ को माना है । यथा “यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं 
ब्रह्मादि देवा सुराः (रामायण) आदि शक्ति को प्रकृष्ट (उच्च) 
कृति करने के कारण देवी भागवत मे प्रकृति कहा गया है3ऽ । शक्ति 
३५. अहं रुद्रेभि. , . महिना संवभूव, . ,। मं. १०, छन्‌. ७, ऋग्वेद 


३६. सदेर्धातोः विशरणगत्यवसादनाथंस्योपनिपूवंस्य विवप्प्रत्ययान्तस्य रूपमृपनिषद्‌ 
इति । (कठोपनिषद्‌ टीकायां शंकराचायंः) 

३७. पुरुषः परः पाथं भक्रया लभ्यस्ह्वनन्यया . , .॥ गीता ~ ८।२२ 

३८. प्रकृष्टवाचकः प्रणव कृतिश्च सृष्टिवाचकः सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी 
प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥. . .सा च शक्तिसिमन्विता . . .॥ ५-६-७१) ९ 
देवीभागवत । 
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शास्र, श्रङृतिः एवं ` शवितसंपन्न ब्रह्म को अपृथक्‌ रूप मं स्वीकार 
करते है एवं अग्नि, अग्निशक्ति दाहिका को अग्नि से अपृथक्‌ भाव 
के समान ही ` शवित एवं शवितमान्‌ को ` सिद्धान्ततः एकरूप मं 
मानते है3१, आदि का घिद्धान्त आधार "केनोपनिषद्‌" है । 


क्ेनोपनिषद शवित को भ्यवहार में स्त्री रूपमे ब्रह्म मानता 

4 एवं इसी की शिति को इन्द्रादि देवता मं स्वीकार करता है । 

श्रित के योगसे ही इन्द्र एवं वायु आदि विशिष्ट सामथ्येवान्‌ कदे 
गये ह) शक्तिके बिना तुच्छ होते है। 


गणपत्युपनिषद्‌ में प्रतिमानव के मूलाधार में स्थित शकत को 
गणपति कहा गया है तथा उते ब्रह्म, विष्णु, इन्ध तया अग्नि आदि 
के नामों से बताया गया है । 


वाक्‌ एकं शवित है । वाक्‌, प्रतिप्राणी मं एक साभथ्ये ह्‌ । 
बृहदारण्यक मे वाक्‌ को ब्रह्म कहा है42 । यह अपरत्रह्य है । व्यक्त 
को रुद्रहदयोपनिषद्‌ मे उमा कह है एवं अभ्यक्त परब्रह्मको 
मरेए्वर43 । शरी रस्थ चैतस्य महे्वर या शिव ह । शिव के साक्षात्कार 
करने के लिये योगोपनिषदों मे मिताहार का महत्व है । मिताहा* 
रादि नियमों से सम्पन्न साधक वाक्शविति की देवता सरस्वती का 
-साक्षात्‌कार कर सकता है । योगकुण्डली उपनिषद्‌ में सरस्वती 
के चालन से कुण्डली शवरिति के चालन की चचां मिती है^ । 


=-= ~ 
३९. स! च ब्रह्म्वरूपा च नित्या सा च सनातनी . ॥ (१०।१।९) देवी भागवत 
४०. स तस्मिन्नेवाकाशे स्तरियमाजगाम वहुशोभपानामुभां हैमवतीं तां हौवाच 


किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ .२५ (१२) (३) केनोपनिषद 
४१. स्वं मूलाधारस्थितोऽसि नियम्‌ . . .त्वं ब्रह्य त्वं विष्णुस्त्वं  . .। 
गणपत्यपनिषद्‌ 
४२. . .वाक्‌ वै ब्रह्म तस्या एषयतिस्तस्माद्‌ . .॥ २१ (३) ( १) बहदारण्यक 
४३. व्यक्तं संमृ मारूपमव्यक्तं तु महेश्वरम्‌ . .11 (१०) शद्रहदयोपनिषद्‌ 
४४. भूज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते ॥ योग" इल्युपनिषः (४) 
४५. , , . अहन्धस्येव कथिता पुराविद्धिः सरस्वती । 
यस्या; संचालनेनैव स्वयं चलति कुण्डली . .॥ योगकुण्डल्युपनिषद (९।१०) 
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शक्ति के पर, भपरदोरूप्। लौकिक दृश्य शक्तिसामथ्ये 
अपरशक्ति के परिणाम है । वृहदारण्यक्ोपनिषद्‌ मे परा शक्ति कौ 
चर्चाहै। परा शक्ति को काम-कला एवं श्ुगार-कला कहा है । 
इसी से ब्रह्मादि दैवता तथा समस्त विद्याभों का प्रादुर्भाव होता 
६^५एेसा कहा गया है । कामकला भाद्या शक्ति है । स्वयं के सुख मं 
रमण करने वाली अनुपमेय शक्ति कुण्डली है । समस्त चराचर कौ 
बीजङ्प कारणशवित में शिव (चैतन्य) प्रतिविभ्बित होता है^ | 
वस्तुतः प्रकृति मे आकषण की शक्ति है। ब्रह्म प्रकृति में स्वयं 
बींचता है। गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद में शक्ति के कर्मानुसार 
शक्ति को कृष्णात्मिका (आाकर्षणमयी) रुकिमिणी के नाम से 
कहा गया है48। 





संगमनी शक्ति की चर्चा देव्युपनिषद्‌ मेंदहै। संगमनी शकत 
बसुभों को व्यवह्‌।र के लिये एक क्रम में प्रस्तुत करती है^०। क्मेफल 
साधनात्मक समस्त हित सुओ मे निहित है । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, दित्य, चयौ, चद््रमा 
एवं नक्षत्रों को “अष्ट वसु" कहा है5०। 'वसुओों का संगमन या 
संघात अथवा संगठन विव का दर्शन है। 


दुर्गाःशक्ष्ति संगमनीशक्ति काही परलरूपहै। दुर्गाशक्तिसे 
भन्य विशिष्ट शक्ति का रूप होता है, एसी च्चा देग्युपनिषद मे ६1 । 


४६. कामकलेति. . . सरस्वती ब्रह्यानन्दकलेति । (वृहुद।रण्यकोपनिषद ।) 

४७, सा जयति शक्तिराद्या. . , . निर्मलादर्शः ॥ (१) श्रीमत्पुण्यानन्दाचायं 
विरचित कामकलाविलास । काश्मीर श्रीनगर । 

४८. कृष्णास्मिका जगतकत्री मृलप्रकृती रविमगी ।॥ (१२). गोपालोत्त रतापषिनी 
उपचिषद्‌ 

४९, बहुं राष्ठी संगमनी वसूनामहं. . .॥ ३, देव्य पनिषद्‌ । 

५०. कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च । सवं हितमिति तस्माद्वसव इति ॥ 
वृहृदारण्थकं उपनिषद्‌. (३।९।३ ) 

५१. , , . ज्ञानानां चिन्मयातीता । यस्थाः परतरं नास्ति सषा दुर्गा प्रकीतिता ॥ 
देव्य पनिषद्‌ (१९) 





(८१) 


अथववैवेद के 'सीतोपनिषद्‌' मेँ सीता' शकि की चर्चामूल 
प्रकृति के परिचय के शूप मेंहै। पुनश्च व्यवहार तचा परमाथ कौ 
दृष्टि से सीतोपनिषद्‌ मं इसके तीन नाम दिये हैः इच्छाशनित, 
क्रियाशक्रिति एवं साक्षाच्छक्ति । 


शषित `: 


त्त्रालोककार अभिनवगुप्त शित को (ब्रह्म की) मायामे 
प्रच्छन्न एवं सदैव स्थित मानते है । विमशं (मन्थन ) द्वारा उसका 
(शक्ति का) प्राकट्य होतादै। शवित क व्यवहार में तीन अंकुर 
या पट्लव सदश इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया रू 59 । शव विमं 
दारा विद्व को प्रस्तुत करती दहै। विमशं के आत्मामं लीन 
होने पर विश्व कालय होता है । एवं विष्व कौ उत्पत्ति तथा 
समास्ति मे शवित्त ही एक सात्रहितु है। | 


व्यक्त शवतत सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ के प्रभेद से क्रमशः ज्ञान, 
इच्छा एवं क्रिया खूप मे समन्ली जाती है। अब्धक्त शक्ति मृल 
निर्गृण प्रकृति भी स्वयं मं समत्त को छिपाकर रखती है । अथव. 
` शिरः उपनिषद्‌ मेँ साधना की दृष्टिसे शक्ति के व्यवहार में तीन 
धणं स्वीकार किये है। परमयं मे निर्गुण शक्ति को स्फटिक- 
संनिभा कहादहै। वर्णो को क्रमशः "प्रथम मात्रा आदि नामसे 
सीमित किया है। प्रथम मात्राको रजोगुणी रक्तवर्णां एवं द्वितीय 
मात्राको तमःप्रधाना कृष्णवर्णां ओर सत्त्वप्रधाना तृतीय मात्राको 





५२. सा देवी त्रिविधा भवति शक्त्याहमना इच्छाशवितः क्रियाशक्तिः साक्षाच्छक्ितः 
_ इति । सीतोपनिषद्‌ 
५३. तथाहि सदिदं . . . मापाण्डं संत्नितम्‌ ।। (१८७) 
ृच्छाज्ञानक्रियारोहं विना नैव सदुच्यते । . ` भैरवीये चिदात्मनि ॥ 
(१८७) (असय टीकायां जयद्रथः-) “जिज्ञासादिक्रमेण स्वातन्त्यात्मनो 


विभशंशक्रितिः पल्लवप्रायासुदच्छाज्ञानक्रियासु. . . . । चतुर्थमाल्जिकम्‌ 


तत्वविवे वक प्रेस, बम्बई, १९२१, (पृष्ठ २१७) 
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कपिलवर्णां कहा तया निर्गृणा चतुर्थी मात्रा को स्फटिकवर्णा 
कहा हैः एवं कहा जा सकता है कि उपनिषदों मे शित का परिचय 
गृणात्मक एवं व्यावहारिक ल्पसेटहै। पुराणों के समान आकार 
वाला प्रधान शक्ति का रूप उपनिषदो में नहीं है । 


(३) विभिन्न पुराणों मं शवितप्रभेद एवं साधनाएं 
पुराणः: 


संस्कृत समय प्रसिद्धिमे पुराणोका उपदेश सार “अष्टादश 
पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय 
परपीडनम्‌ ।'' है । उक्त वाक्य में परोपकार को पृण्यप्राप्तिका 
साधन माना गया है। उपकार शक्तिसंपन्न व्यक्ति ही कर सकता 
है, इसको समक्ष में रखकर पुराणों में शक्ति आराधना की चर्चां 
एवं साधना प्रकारै । 


मत्स्य, माकेण्डय, भविष्य, भागवत, ब्रह्य, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म वैवतं, 

वामन, वायव्य, वेष्णव, वाराह्‌, अग्नि, नारद, पदम, लिङग, गरुड 

क्म एवं स्कन्द नामसे प्रसिद्ध १८ पुराणों की चर्चा देवी भागवक्त 
मे है5 | 


पुराणों का संबन्ध अविलधर्मोके मूल वेदसेहै। वेदोंके 
विस्तार (व्यास) करने वाले वेदव्यास पुराणों के रचयिता है । 
व्याप्त ने अपने शिष्यो को पृथक -पृथक वेद के रक्षण का काये सौपा 








५४.या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या... यासा चतुर्थी मात्रा सवंदैवत्या 
अव्यक्तीभूता . . .शृद्धा स्फटिकसंनिभा ।॥। अथवंशिरः उपनिषद्‌ । 

५५..म'-द्रयं "भः -दवयं चव ~'ब यं "व" - चतुष्टयम्‌ । 'अ'-ना'-'प"- लिहग'-क्‌ 
“स्का' नि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ देवीभागवत (२।३।१) 
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एवं साथ ही पुराणों के रक्षण का दायित्व सूत के पिता रोमहषण को 
इत्यादि चर्चा श्रीमदभागवत में है?6 । 


पुरा काल में जो नवीन थे; वे ही उत्तर (बाद) मं पुराण कहं 
जाते है। भ्रत्येक द्वापरयुगमे विष्ण ही अतीत इति वृत्तोंका 
संस्करण प्रस्तुत करते है। संस्करणकर्ता विष्णु को व्यास कहा 
जातादहै। जन-साधारणके हित की दृष्टिपे पुराणों कौ रचना 
का महत्व देवीभागवत मे माना गया हैः? । हित या परोपकार की 
भावना गुणमयी है । प्रकृति सगुण एवं निर्गुणा है जब कि ब्रह्म 
केवल निर्गुण । मूल प्रकृति गणमयी है । ग्यवहार मे सत्त्व, रजस्‌ 
एवं तमोगृण दृश्य जगत्‌ को प्रस्तुत करते है । प्रस्तुति शक्ति 
का कायं है। जगन्माता कायं की कारणशक्रिति गुणमयी है । पुराणो 
मे इस शक्ति के गुणमय प्रभेदो कौ तीन देवियां स्वामिनी मानी गड 
है । सत्त्वगुण की देवी महालक्ष्मी, रजोगुण की देवी सरस्वती एवं 
तमोगुण की देवो महाकालो है । | 


प्रकृति अजा एक है। उसके शक्तिमय तीन उक्त प्रभेद 
गुणमय हैँ एवं शक्ति को व्यवहारतः गुणमयी माना जातादहै। 





५६. . . . व्यदधात्‌यज्ञ संतत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ (१९) 
, , . इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते (२०) 
, , , इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहषेणः ॥ श्रीमद्भागवत (१।४५।३२) 


५७. मन्बन्तरेष सर्वेष दवापरे द्वापरे युगे । प्रादुःकरोति धर्मा्धी 
पुराणानि यथाविधि । .. विष्णृव्यसिरूपेण सवदा . . ° पुराणसंहितां 
पुण्यां कुर्तेऽपौ युगे युगे . . -स्तव्री ृदरद्विजबन्वूनां . . * हितार्थाय 
पुराणानि कृतानि च ॥ देवौभागवत ( १,३।१८-२१ ) 


५८. निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा . . - तस्यास्तु सा त्विकौ 
शक्ति रजसी तामसी तथा । महालक्ष्मी सरस्वती महाकालीति ताः 
स्त्रियः ॥। देवीभागवत (१।२।२०) 
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निर्गण का कोई स्वरूप नही है। निगृणा ज्ञानगम्या एवं विश्वास 


` से मान्या है। अन्यथा उसकी स्वीकृति नही हो सकती है59 । 


प्रत्येक पुराण में देवत। विशेष के भनृसार एक. शक्तिकी 


 मृख्यतादहै। शेषकी भी चर्वाएं है। पुराणों में शक्तिको | 


की स्वीकृत "चिति" शक्ति के 60 समान ही महत्व है । शक्ति को 
सात्त्विक, राजस एवं तामस गृणों के अनुसार करमशः ज्ञानशक्ति, 
क्रियाशक्ति तथा अथंशकविति माना गया है" । शक्ति को शंकरा- 
चायं की भायाः के समान देवीभागवत में 'महामाया' कहा गया 
है एवं शक्ति को सद्‌ एवं असद्‌ से विलक्षण किन्तु सद्‌-असद्‌ रूप 
विश्व की कारिका कहा गया है । विभिन्न तत्त्वाभिमानी देव शक्ति 
के कारण ही कुछ भी कर सकते है अन्यथा वे स्वथं हिल इल तक 
नहीं सक्ते हैँ 62 । तत्त्वाभिमानी देवता जगत्‌ के उपादान कारण- 
तत्त्वों से विष्व को प्रस्तुत करते है । तत्त्वों एवं स्वयं देवताभों मे 
"चित्कला' को मुख्यता है5 । माकंण्डेय पुराण में“ चितिरूपेण या 
कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌' {डि शब्दो से शक्ति को चिति. 
मयी मानादहै। 


विभिन्न देवताभों के नामों से प्रस्तुत पुराणों में देवता विशेष 
का महत्व उनकी शक्तियोंके कारणदरै। शक्ति के मुख्य रूप 
५९. निर्गुणा दुगमा शक्तिः निर्गणण्व तथा पुमान्‌ । ज्ञानगम्थो मूनीनां तु 
भावनीयौ तथापुनः। ... विष्वासेनाऽभिगम्यौ तौ नाऽविश्वासेन 
किचित्‌ ।॥। देवौभागवत (३।७।११) 
६० पुरषार्थशृन्यानां गणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यंस्वरूपभ्रतिष्ठा चिति- 
शक्तेरिति ॥ योगद्शन (४।३४) | 
६१. ज्ञानशक्तिः क्रिपाशक्तिरथं शक्तिस्तथा परा ।! देवी भागवप (३।७।२५) 
६२ करोत्येषा महामाया विश्वं सदसदात्मकम्‌ । बरह्मविष्ण्‌ . . , ॥ सवं शक्ति- 
यताः शक्ताः कत्‌ कार्याणि स्वानि च ! अन्यथा तेप्यशव्ताः वं प्रस्पन्दि- 
-तुमनीश्वराः ॥ देवीभागवत (३,९,३७) 
६२. उपादानं किलेतेषां चिदन्‌ वृत्तिरिष्यते ॥ देवीभागवत (३।७।३४) 


वव = ~ ------~- = "क । 
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रजःप्रधान एवं तमःप्रधान है ¦ प्रत्येक वस्तु के उत्पत्ति एवं लय का 
विनाशदोही भाव मृष्यहोतेहै। सत्व सभी भावों मे अन्यथा- 
सिद्ध एवं प्रच्छन्न रूप से रहता ही है 


देवौभागवत में शितया (देविय ) 


शवित सर्वगता है\ विचारवान्‌ इसे श्रह्म' कहते हँ । इसे 
ही भिन्न भिन्न साधक पूजते है । तमोगुणप्रधाना शिवा योगनिद्रा 
कालिका शक्तियों मेँ भाद्या है । हस्लेखा भुवनेशौ या भृवनेश्वरी 
अरुणवर्णा कमारी शविति का ब्रह्मरूप से देवीभागवत (३।३) में | 
वर्णन है । भुवनेश्वरी को मणिद्रीपवासिनी एवं महाविद्या तथा | 
महामाया कहा गया हे । | 


इसकी साधना योगरीतिसे संभव है। सूत्रात्मकं स्प य॑ 
देवी भागवत मे इनकी चर्चा ३6४ । प्रतिव्यक्ति शरीर मे कुण्डलिनी 
रूपे भुवनेश्वरी ही स्थितहै। लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिये भवनेश्वरी को अम्बिका कटा जाता हे । सम्बिका कौ आराधना 
यज्ञ द्वारा की जाती है०५ । 


रगा दुगंति से रक्षणाथं कामबीज (क्लीम्‌) के द्वारा प्रसन्न 
कीलजातीहै। दुर्गां देवी का एतिहासिक स्यान वाराण सी कहा 
गया हश । हिमालय में पावती देवी का स्थान बताया गयादहै। 





न 

६४. एवं सवंगता शक्तिः सा ब्रह्मेति दविच्यते। सोगास्या विविधे; सम्यक्‌ 
विचार्या सुधिया सदा ।। देवीभागवत (९।३४) 

९५. महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरत्यया (५) । °  - योगगम्या दुराशया 
, , . निच्यस्वलूपिणी- । देवीभागवत, (३।३।५२) 

६६. कुण्डलीपार्गेण हुनेत्‌ ब्रह्मण शाश्वते. . . समाधिनैव योगेन ध्यापेच्चेत- 
स्थनाकुलः. . . कृतङ्ृ्थो भवेत्तात यो भजेज्जगदम्बिकाम्‌ । तस्मात्‌ 
र्वप्रयलनेन ध्येया श्रीभूवनेश्वरी ।। देवीभागवत (३।१२।५८-५९) 

६७. तथाऽत्र रक्षा कर्तव्या वाराणस्यास्त्वयाऽम्बिके । यावत्पुरी भवेद भूमौ. . . 
तावत्‌ त्वया स्थातव्यं दुर्गे देवि कृपानिधे ॥ देवीभागवत (३।२४।८) 
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पार्वती के शरीरसे (अम्बिका) कौशिकी देवी की उत्पत्ति तथा 
स्वयं पावती का शेष रूपमे कालिका" होने की चर्चां मार्कण्डेय 
पूराणऽ° एवं देवीभागवत मे समान रूप से है6 । 


भूवनेश्वरी पावती का एक रूप शताक्षी है । प्राणियों के दुःख 
में चिन्न होकर नेवं से जल वषेण किया था एवं शाकादि को उत्पन्न 
कियाथा। इसीसे भगवती को शताक्षी एवं शाकम्भरी कहते 


है7० । 


शक्ति का प्रभेद दैवीभागवत के सप्तम स्कन्ध (अ०३८) में 
सविस्तार वणित है? । पुनश्च देवी भागवत में गङ्गा, सरस्वती 
तथा लक्ष्म कौ चर्चा है (नवम स्कन्धके ६ अध्यायमें)। विशेष 
रूप से राधा एवं गायत्री का महत्व नवम स्कन्ध में वणित है । नवम 
स्कन्ध मं ही स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, षष्ठी, मङगलचण्डो, जरत्कार 
(नागभगिनी ) मनसा एवं सुरभि आदि शक्तियों का वर्णन है । 
च 1 = 
६८. . . कौशिकीति समाख्याता हिमाचलकृताश्रयः । 
(माकण्डेस्यपुराणान्तगंत दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय से) 
६९. देवोभागवत ५।२३। १-४ 
७०, अनन्ताक्षिमयं रूपं दशयामास पावती । ... शताक्षी स्वं ततो भव ॥ 
देवी मागवत ७।२८।३३,४४ | 
७१. लक्ष्मी, हिङ्गुला, ज्वालामुखी, शाकम्भरी, च्रामरी, रक्तदन्तिका, 
दुर्गा, विन्ध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, भीमादेवी, विमला, चनद्रमाला, कौशिकी; 
नीलाम्बा, जाम्बूनदेश्वरी, गृह्यकाली, मीनाक्षी, सुन्दरी, पराशक्ति, 
महारुसा, योगेश्वरी, नीलसरस्वती, बगला, भुवनेश्वरी, त्रिपुरभैरवी; 
गायत्री, चण्डिका, पुष्करेक्षिणी, लिङ्गधारिणी, पुरुहुता, रति, चण्डभृण्डी, 
दण्डिनी, भूति, नकुलेश्वरी, चन्दिका, शाङ्करी, त्रिशूला, सूक्ष्मा, शर्वाणी, 
मागंदायिनी, भेरवी, मङ्गला, स्थाणुप्रिया, स्वायम्भुवी, उग्रा (सती) 
विश्वेशा, महानन्दा, महान्तका, भीमेश्वरी, भवानी, रुद्राणी, विशालाक्षी; 
महाभागा, भद्रकर्णी, भद्रा, उत्पलाक्षी, स्थाण्वीशा, कमला, प्रचण्डा, 
त्रिसंध्या, मूकुटेश्वरी, शाण्डकी, काली, ध्वनि, स्थूला, हृल्लेखा । 
| ` देवीभागवतत ७।३८।५-३० 








(८७) 


पुराणों मे शक्ति संबन्धो पूणं विस्तार देवीभागवत मं 
अन्य पुराणों में शक्तिमान्‌ के साथ-साथ प्रकृति एवं शक्ति कौ 
चर्वा है । 


श्रीमद्भागवत मं श्षितस्वरूप्‌ : 


सत्त्वप्रधान श्रीमद्भागवत पुराण मे शक्ति को प्रकृति शब्द से 
व्यवहृत किया है । निर्गुण पुरुष को प्रकृति से उर्कृष्ट "पर' शब्द से ॥ 
बताया गया है । प्रकृति के प्रार्टय को लीला' मात्र बताया गयादहै ` , ॥1 
तथा विश्व का कतंत्व प्रकृति में माना गया है": | 


श्रीमद्‌भागवत में विन्ध्यवासिनी देवी कौ चर्वाहै। कसके 
हाथ से छटकर भगवती विविध स्थानों परर विविध नामों से स्थित 
हुई थीं। श्रीमद्‌भागवत के अनृ्ार देवी के नाम-दर्गा, भद्रकाली, 
विजया, वेष्णवी, कम्‌दा, चण्डिका, कृष्णा, माधवौ, कन्यका, नारायणी, 
ईशानी, शारदा एवं अम्बिका आदि है । 


श्रीमद्‌ मागवत में कात्यायनी के पतिग्राप्ति के लिये चीरहरण 
के प्रसंगमं चर्वाहै। इष प्रसंग में कात्यायनी को महामाय, 
महायो गिनी एवं भद्रकालो कह्‌। गथ। है“ एकं जल के समीप में अरुण 
की उदयवेलामें रेतेकी मृति बनाकर कात्यायनी को पूजा का 
प्रकार धृष, दीप, एवं पुष्प, पत्र तथा अंकुर से बताया गया है । 





७२. अनादिरात्मा पुरुषो निणृणः प्रकृतिः परः ॥ (३) 


स एव प्रकृति सूक्ष्मां. . .यदच्छयोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ (४) 
कःयंकारणकतंत्वे करणं प्रकृति विदुः । 


भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पूरुषं प्रकृतेः परम्‌ ॥ श्री षद्‌भागवत (३।२६।८) 
७३. नामधेयानि. . , दुगेति भद्रकालोति विजया वेष्णवीति च 
शारदाम्बिङेति च. .॥ श्री मदभागवत्‌ (१०.२।१२) 


७४. कात्यायन्यचनत्रतम्‌ ( {-३) कात्यायनि महामाये महा - 
ोगिन्यधीश्वरि ।। श्रीमद्‌भागवत { १०।२२।४) 


७५. श्रीमद्‌भागवत ( १०२२।३) 





(८८) 
विवाह से पूर्वं भवानी की पूजा की चर्चा रविमणीहरण के 


प्रसंग में श्रीमद्भागवत में मिती है । भवानी को अम्बिका नाम 
से भी कहा गयारहै। 


इस प्रसंग में जल, गन्ध, अक्षत, धूप, वस्त्र, माला, भूषण, नान। 
प्रकारके खाद्य नैवेद्य, अ।रती एवं नमक, पूवे, पान, कंण्ठसूत्र, फल 
तथा गन्ने से भगवती की पूजा का विधान प्रस्तुत क्रिया है" । 


श्रीमदभागवत मे तमःश्रकृति के लोगों को आराधना की 
प्रसंगवशात्‌ चर्चा है। तमःप्रधान साधक संतति कौ प्राप्ति के 
लिये “ नरबलि' से भद्रकाली की आराधना करते ये| प्रथम 
बक्तिनिमित्तक नरपशु को वस्र, भूषण, चन्दन एवं मालादिसे 
अलंकृत करते थे एवं अच्छे स्वादु भोजन से तृप्त करके भद्रकालौ 
के समीप नीची गरदन कराकर बेठते थे । 


तान्त्रिक गुरु मस्त्रपूत खड्ग से नरबलि' कौ रक्तधाराद्वारा 
दृष्ट की प्रसन्नता को प्राप्त करता था? । किन्तु नर पशु के उत्तम 
साधक होने पर तमःप्रकृति के लोगो को हानि कौ चर्चा एवं उत्तम 
ब्रह्म चिन्तनशील सास्पिक साधक का देवतासे भी विशेष महत्त्व का 
प्रतिपादन श्चीमदृभागवत मे किया गयादहै। अवधूत भरत के 
ब्रह्मतेज को भद्रकाली न सह सकी एवं मृति से चटक कर प्रकट हुड ` 
तथा तमः्रधान अपने आराधकों को भगवती ने मार दिया, आदिः? 
से श्रीमद्भागवत की श।क्तसाधना सात्विक है कहन। उवित है । 
७६. भवानीं वन्दथांचक्रभं वपत्नीं भवान्विताम्‌ ॥ (४५।४६), 
अद्धिगंन्धाक्षते :. .॥ श्रीमदभागवत (१०।५३।४७-४८ ) 
७७. वृषल पतिभद्रकाल्यं पुरुष पशु मालमतापत्यकामः. . 1 
` श्रो मद्भागवत्‌ ` (५।९।१२) 
७८. श्रीमद्‌ भागवत (५।९। १५- १६) £ 
७९. निर्वैरस्य सवं मूतवुहृदयः सूनायामप्यननुमत पालम्भनं _ तद्रू पलभ्यब्रह्य - 
तेजसाऽतिदुधिषरैण दंदह्यमानेन वपुषा सहषोच्चचार संव देवी भद्वकालो ॥ | 
तत॒ उत्पत्य पपीयसां . . . गलात्वन्तमसुगाक्षवमत्यष्णं सह गणेन 
निपीयातिऽपानमदविहवलोज्चैस्तरां स्वपार्षदैः सह जगौ ननतं च 
शिरःकन्दुकलीलया । श्रीमदभागवत (५।९।१७,१८) 
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साधनाएं : 


शावतसाधना का अन्तरंग प्रकार कुण्डलिनी साधना है। 
माकंण्डेय पुराण में शविति को प्रकृति के रूप से नित्या अधेमात्रा 
कहा है0। वैयाकरण व्यञ्जन को अधेमात्रिक कहते है, तदनुसार 
छन्दः शास्त्र "व्यञ्जनं चाधंमात्रिकम्‌' कहता है । प्रकृति को व्यञ्जना 
शक्ति (अधंमात्रा)से चेतन का स्फुरण होत। है । स्फूति कुण्डलिनी है । 
सर्वत्र व्याप्त चेतन विश्व को जीवित करता है । कुण्डलिनी स्वतन्त्र है, 
स्वयं व्यापक निद्रा है, अस्फ़ट चेतना है। अतएव इसे अधंमात्रा 
कहते है । महामाहैश्वर अभिनवगृष्त बीज मे प्रस्तुत अंकुर षो 
जन्म देने वाली स्फुरणाक्रे समान कुण्डलिनी को बतति ह एवं 
इसकी जागृति की साधना में विमशं या विचार को एकमात्र उपादेय 
बताते हैः एवं तप, स्वाध्याय, एवं ईश्वर मं समस्त कर्मोका 
समपंण रूप क्रिया योग की अमहत्ता स्वीकार करते हैः । अपितु 
यथास्थिति को देखना ही मृवित के प्रति कारण मानते है । 


बाह्य तांत्रिक पूजा एवं साधना कालिकापुराण के ५९ वें 
मध्याय में वणित है। शक्तिसाधना का सरल प्रकार समस्त उचित 
कार्योको करते हये महामाया की स्मृति रखना हे । ` विशेषकर 
फल, पुष्प, ताम्बल, अन्न एवं रस॒ को  भवितपूर्वक इष्ट (ब्रिय) 
देवी को अर्पण करके हौ खाना-पीना आदि चाहिये । कोई भौ वस्तु 
इष्ट को अर्पणपू्वेक ही स्वीकार करनी चाहिए॥ मदिरापात्र, 
रक्तवस्त्रा नारी, स्िदशव, लालकमल, व्याघ्र (चीता) एवं वारण 
(हाथी) का संगम, गृरु तथा राजा को देखने पर महामाया को 
स्मरणपूवेक प्रणाम करना शाक्तसाघना का _ उत्तम अंगदहै। इसी 
श्रकारसे ऋतुमती भार्या का संगम करने पर चण्डी का ध्यान 
करना उत्तमता के लिए माना गथा है । = 
८०, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । . . . ‹ त्वेत दृधार्यतेविश्वम्‌ ॥। 
आदि । रात्रिसूक्त माकंण्डेयपुराणान्तगंत सप्तशती, प्रथम अध्याय से । 
८१. अस्फुट: स्फुटता भावो प्रस्फुटन्स्पुटितात्मकः। अस्फुटादौ विकल्पे च भेदोऽप्य- 
स््यन्तराछिकः 1 भूयो भूयो विमृशतां जायते तत्स्फटा त्मता । 1 (४।५ ६।७) 
८२. तपः -स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः ॥ (२ पाद्‌, योगदशंन) 
८३. अत्र तावत. क्रियायोगो नाभ्युपायत्व महति । चतुर्थं आह्निक के ९श्टोक की 
व्याख्या में अन्‌पायाहिनक से टीका मेँ श्रीजयद्‌रथ । ६०९, काश्मीर सीरिज। 

८४, यः कुर्यात्तु महामाया . .॥ कालकापुराण (४-१२।६०) 


१ भोर 
व 








चित्‌शक्ति भगवती पीताम्बरा स्वरूपविमशं 


लेखकः-वेणीमाधव अश्विनीकुमार शास्त्री, र्वालियर 


आमुखम्‌ : 


अखिल संसार को चेतन ओर जड़ स्वभावभेद से व्याप्तकर 
तत्स्वभावानुक्‌ल व्यापार में अभिव्यक्त होनैवारी शित के भारतीय 
शक्तिसघ्कों द्वारा दशरूप स्वीकार क्रिये गये है। इन्हीं दशरूपों 
को शाक्तपरंपरा मेंदशमहाविद्याओं के नाम सै वणित किया गया है । 
वैसे तो आज जितने भी स्वरूप शक्तिदेवतापरक देखने ओर सुनने 
को मिलते हैँ वे सभी इन्हीं दशमहाविद्याओों कै अवान्तर भेद कहे 
जा सकते हैँ । दशमहाविद्याओं का आविर्भाव भी प्रयोजनविशेषके ` 
अनुसार जैसे दशावतार आविर्भूत हुए उसीप्रकार दशमहाविद्या भी 
आविष्कृत हई है । 


संसार स्वस्व के ज्ञान, कमं ओर इच्छा पदों को अनुभूति के 
लिए जब जब योगध्वरूप से चितन किथा गया तदनुरूप ही विशिष्ट 
त॒त्तवसमृच्चय के संग्रह्‌ के साथ महाविद्याओं का क्रमशः भाविभवि 
हअ है! तत्त्वसंग्रहु ज्ञानाथं में, क्रियाविशेष को निष्पत्ति के लिए 
तथा इच्छा (काम) यजन हेतु सम्पन्न हृआदहै। चित्‌ स्वरूपम 
मृतः महाविद्याभों का आविष्कार प्रथमतः हुभा तदनन्तर उनको 
मनोदैहुमय स्वरूपानुभूति करके हौ साधको ने मंत्रात्मक स्वरूपकै 
आधार पर विग्रह की कल्पना को है । जिन विग्रहो का दशेन महाविद्याभों 
के रूपमे हम आज कर रहे ये सभी साधको के चितन भें प्रकट 
हुई भावना के अनुरूप ह । प्रत्येक महाविद्या के आविर्भाव की स्वतंत्र 











(९१) 


कथा विभिन्न पुराणेतिहास ग्रन्थों मे उपनिबद्ध प्राप्त होती है। 
सतते उनके प्रकट होने की प्रयोजनीयता पर भ्रकाश प्राप्त होता 
है । जहांतक दैवत्य का प्रश्न है सभी महाविद्याओों में एकरूपता मं 
प्राप्त होता है किन्तु देवत्व के भौ समय एवं प्रयोजन के अनृरूष 
आवना म यत्किचित परिवततन होने से पथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपो का | 


आविभाव अपेक्षित हआ है । पूरेपुरषों (ऋषियों) के काल में 
महाविद्याओं का आविर्भाव मंत्रात्मक हीथा। क्रमशः सृष्टिमें 


स्थलता अनि के साथ साथ क्रमशः ध्यानरहित भौतिक विग्रहुका 


आविष्कार हुभा । 


दशमहाविद्यागों मे बगलामुखी भी एक महाविद्या है। इन्हें 
स्तम्भनी शवित के रूपमे आविर्भाव किया गया है। इन्हीके 
शबितवैभवसे ही लोकस्थिति बनी हर &। इसी लिए इन्दे 
स्थिर बीज के साथ मनन करने का विधान दहै । किन्ही साधको कै 
अनुसार पृथ्वीततव प्रधान देवत्व तथ किम्ही के अनुसार अग्नितत्त्व 
प्रधान दैवत्व श्री बगलामुखी का भाविष्टरेत हुजा है । उपलब्ध 
गृरूपदेश एवं वाङ्मय से यह स्पष्ट व्यक्त होता है। आविभावि कौ 
चटना के अन्तरगत पीत्तवणं का सत्त्वप्रधान संबन्ध होने से श्रीबग- 
लाम्बा को पीताम्बरा भी कहा गया है । दशमहाविद्याभोंके क्रममं 
कालीक्रम, ताराक्रम जौर षोडशीक्रम में से भगवती पीताम्बरा बगला 
कौ षोडशीक्रम के अन्तगेत माग्यता हे । 


सामान्यतया भारतीय दानिक (वैज्ञानिक) करम से किसी भी 
वस्तु का विमर्शं करने के लिए उसके त्रि विधस्वरूष का सरछीकरण 
करलेने से सैद्धान्तिक विमं पूणं माना जाता है त्रिविध स्वरूपके 
अन्तर्गत आधिदैविक, आध्यात्मिकं तथा आधिभौतिक स्वरूपो को 
गणना की गई है । प्रस्तुत संक्षिप्त विमशं मं भगवती पीताम्बरा के 
षटत्रिंशत्‌ वर्णात्मक स्वरूप का त्रिविध विमशे प्रस्तुत है । षडत्रिशत्‌ 


संख्याम ही शाक्तदशेन की परिभाषानुसार तत्तवसंख्या न किया 
गया है । यह शाक्त दशेन के आकर ग्रन्थों में द्रष्टभ्य 8! भगवती 
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पीताम्बरा के षड्त्रिशत्‌ वर्णात्मक (मंत्रस्वरूप) का विवरण गरुपर- 
परा द्वारा प्राप्तकर सवंस्ाधारणको धारण करना चाहिए । इस 
विषय के छिए प्रातःस्मरणीय गृरुदेव श्री स्वामीजी महाराज द्वारा 
रचित “श्रो बगलामृखी रहस्यम्‌” ग्रन्थ जो पीताम्बरा पीठ संस्कृत 
परियद्‌, दतिया म. प्र. दारा प्रकाशित है, मननीय है। 


भगवती बगला का आधिदेविक्त स्वरूप : 


यजुवेद ५।२३ के आभिचारिक प्रकरण में भगवती बगलामृखी 
का देवस्वरूप प्रकट किथा गया है । वेदभाष्यकार उव्वट एवं महीधर 
ने भी इसकी पुष्टि मपने भाष्यद्रारा प्रकट की है। तैत्तिरीय श्रुति 
तथा निघण्टु के उल्लेखो मेँ भी बगला का दैवीस्वरूप इंगित किया गया 
दै। कात्यायनसूव्र में कृत्यानिवारण प्रसंग मे जो निरूपण प्रस्तुत 
किया गया है वह॒ श्रीवगलामृखी के तांत्रिकस्वरूप से पणे साम्यता 
रखता है । भधवेवेद में भगवती बगला का उल्लेख अनेक सूत्रों मे 
हभा है । यजुवद की काण्व, तेत्तिरीय, काठक तथा मंत्रायणी 
शाखाओं मे भी बगला तत्व का उल्लेख प्राप्त है। यजुर्वेद मे 
भगवती बगला को वैष्णवी शक्ति या दिष्णृद्वारा उपाधित शकितं 
कहा गया दै । यह बगलावि्या स्तम्भनक्तिरूपिणी है । यजुबेव 
३२।६) २३२।७, पर बगला का व्यापकस्वह्प निर्धारणकर पुरुष रूप 
मे स्तवन किया गयादहै। बृहदारण्यक के अक्षरब्राह्मण मेंभी 
३।९ पर अक्षर रूपमे भगवतौ पीता का उल्लेख है। वेण द० 
१।३।१०।११ पर उल्लिखित वचनो में रक्नात्मक-शतुविनाशक् 
स्तम्भनशक्तिरूपा लिखा गया दै। भगवद्‌ गीता के अ० ३।४३ 
तथा मध्याय १०।४२ पर भी बगलादेविकतत्तव का उत्लेख हुमा 
है । उक्त वैदिक दैवत्‌ तत्तव प्रामाण्य के अनुसार भगवती बगला 
के देविक स्वरूप बोधहेतु पूज्य गुरुदेव की प्रा वाणी दवाय 
उद्गीत तत्तव॒ निम्न प्रकार सुस्पष्ट होता है | यथा. शिव+ शक्ति 
संयु्तरूप परतत्त्व (चित्‌) का प्रकाशन शब्दतत्त्व से होता है । 
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शब्दतत्त्वसे ही मंत्रों का आविर्भाव होतादहै। योगी महापुरुषो ने 
शब्द तत्त्वबोध से ही देवतास्वरूप ओर अभिव्यक्ति का साक्षाहुशेन 
परावाणीके रूपमे कियाथा। अविकल चित्स्वरूप मूलाधास्चक्र 
से उद्भूत परमात्मभाषारूपिणी (जागरणेसति) अनुभूति सवंथा सत्‌ 
होती 8 । इसी को योगदर्शन के रचयिता भगवान्‌ पतंजलिने त्त 
म्भरा प्रज्ञाके नाम से परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वखरी सज्ञाभों से 
चार प्रकार को निरूपित किया है। यही चारो भगवती पीताम्बरा 
कीचारः बाहुदहै। प्रज्ञा (सच्िदूस्वरूप) के प्रभावबोधक मां 


पीताम्बरा के चारों बाहुओं मे चार शस्त्र निहित दहै। प्रथमबाहु 


मे गदा है यह ग्यक्तवाक्‌ स्वह्पहै। द्वितीय बाहु मेंबजदहै, 
वाग्‌वजररूपिणी अज्ञान नाश करती है। तृतीय शस्त्र पाश दै इससे 
महान्‌ को भी गृणयुक्त वाक्‌ द्वारा आबद्धकर द्रवीभूत किया जाताहै। 
चतुथं बाहु मं जिह्वाल्प स्थूल वाक्‌ है जो वरुणदेवतात्मक है तथा 
इस प्रतीक से रसनेन्दिय तथा वागिन्द्रिय दोनों के संयम का बोध 
स्पष्ट हो जाता है। चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योग के साथ जिह्वा 
संयम हारा काम (शत्रृरूप) का विजय प्रायोगिक है तथा वाक्‌ 
संयम द्वारा वाग्मिता (प्रबरः शब्दरचना के साथ प्रत्युत्पन्नमतित्व) 
प्राप्त होता है। उक्त दोनों नियंत्रण भ्राप्त होनेषर सभी दोष 
(कामादिरिपु) स्वयं ही शन्त हो जाते हँ । भगवती का पीतवणं 
रक्षात्मक एवं मांगल्यसुचक है । इसी किए ऋषियों ने भगवती के 
बीज का स्वरूप प्रकट करते हए लिखा है- 


हकारेकारपुथिवीनाद बिन्दु समन्वितम्‌ ॥ 
वीजं रक्षामयं प्रीकतं मुनिभिन्रह्यवादिभिः ॥ 
(ब० र० पृ० २६२) 


पीतवणं से पृथ्वीका ग्रहण होताहै, पृथ्वी तत्तवं से स्थयं 
भाव प्राप्त होतादहै, इसीलिए भगवती बगला को स्थिरमाया, 
स्तब्धमाया तथा स्थिरोमुखी भी कहा गथा है । पीतवसना बगला 


वेदस्वरूपिणी है, वेद अविकल ज्ञानस्वरूप हैँ । स्वणंकुण्डल्धारिणी 
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होने षे भोग ओर मोक्ष भगवती के स्वरूप में निहित हँ जो साधक को 
सहज प्राप्य ह । रत्नपुष्पावली की माला अनेक प्रकार कै एेश्वयं 
की प्रतीक है तथा मृकुट परमेष्टी पर गुख्पद- (ब्रह्मपद) का प्रतीक 
है। म॒कुटमें शोभित भद्धचन्द्र षोडशी कलास्वरूपदहै। त्रिनेत्रा 
स्वरूप से चन्द्र +अग्निनसूुयं अथवा जागृत-स्वप्न-सुषप्ति अवस्थाओंका 
बोध कराया गया है। चतुर्थी अवस्था पराम्जा स्वयमेव बगला हैं । 
मणिद्रीप रूप असन एवं त्र है तथा सिहव।हन धमेष्वरूप है । 
इसीकिए भगवती पीताम्बरा कै देविक स्वरूप का विवरण 
पीताम्बरोपनिषद्‌ मं इस प्रकार प्रकट किया है। यथा- 


० 


वभय, कामा 
क ७ 


~~ ~~~ ~. 


ॐ अथ हनां ब्रहमरन्ध्रे सुभगां ब्रहमास्तरस्वरूपिणीमाप्नोति, 
ब्रह्मास्त्रं, महाविष्ां, शास्मवी, सवस्तम्भकरो, सिद्धां, चतुभुजा. 
दक्षाभ्यां कराभ्यां मुद्गरपाशौ, वामाभ्यां जिहवावच््रेदधानां, पोत- 

वाससा, पीतालंकारसम्पन्ना, दृढपोनोन्नतपयोधरयुग्माढचां, तप्तकात्त- 
स्वरकुण्डलद्वयविराजितमुखाम्भोजा, कल्ाटपटरोल्लसत्पीतचन्दराध- 
मनुविश्रतीं, उश्यद्दिवाकरोधो्ता, स्वणसिहासनभध्यकमलसस्थां धिया 
संचिन्त्य, तदुपरि तरिकोणषद्‌कोणवसुपत्रवृत्तान्तः षोडशदलकमलोषरि 
भू विम्बत्रयमनुसन्धाय तत्राधयोन्यन्तरे देवीम्‌ . . . .॥ 


---~ =-= कः 


होन नाकाय क्स 
यिय यि 
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 ईविकस्वरूप के प्रामाण्य हेतु विभिन्न देवताओं भौर ऋषियों 
दवारा भगवती का सामयिक चितन-आराधन-आविर्भाविं जब जब 
किया गथा है वहु इस प्रकार कहा गया है । चित्‌स्वरूपा कलारूपिणी 
भगवती पीताम्बरा का वैदिकविधि ते अनुष्ठानकर ब्रह्मा को सृष्टि- 
सामर्थ्य प्राप्त हुआ था। ब्रह्माद्राराही बगलाविद्या का उपदेश 
सनकादिकों को क्रियागयादहै। सनत्कुमारोने नार्दको तथा 
नारद ने सांख्यायन नामक परमहस को बगलाविद्या कौ दीक्षा प्रदान 
कीथी। सांख्याथनने ही षट्‌त्रिशदर्णात्मक (मंत्राक्षर) विद्याको 
षड्त्रिशतपटलरूप मं सांख्यायनतंत्र नाम से उपनिबद्ध क्रिया है । 


ब्रह्मा के बाद भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं भगवती को उपासना की 
है इका उल्लेब अनेक तंत्रग्रन्थों में तथा सहस्ननामावलि में क्रिया 
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गया है । तृतीय उपासक के रूप मे भगवान्‌ शिव ते पीताभ्बरं 
की उपासना की दै, उन्होने कातिकेय को तारकासुरवघ के समय 
इस विद्या का उपदेश किया है । दशेनहोराही परशुराम की ब्रह्मास्त्र 
विद्याके रूपमे बगला का उपदेश कियागयाथा। परशुराम से 
द्रोणाचायं को तथा द्रोणाचार्यं द्वारा अश्वत्थामा को बगलाविद्या का 
उपदेश किया गया था। ब्राह्मणवेशघारी कणं को भी परशुराम ने 
स विद्या का उपदेश किया था। भगवान्‌ शिवने हौ च्यवनच्छषि 
को इसका उपदेश किया था । इसी विद्य! से च्यवनने अशिविनीकूमारों 
के यज्ञाधिकार प्राप्ति के समय इन्द्रवय का स्तम्भन कियाथा। 
हनुमान्‌ द्वारा जब सुधं का निगिरण क्रिया गय। था तब पवनद्वारा 
स्तंभन विद्या का प्रयोग किया गाथा । इसी प्रकार रावण पुत्र 
नेवनाद द्वारा इसी विद्या से हनुमानजी को बंधन में ग्रसित किया 
गया था । अंगद द्वारा रावण की सभा में पादेरोपण क्रिया गया था 


लिसे बलशाली रावणं द्वारा तनिक्त भी विचलित नहीं किया जा सका 
था। शक्ितिविद्ध लक्ष्ण को रावण उठा तक नहीं खकरा । दषिर 
युग मे यीगेश्वर कृष्ण ने इसी विदा कै प्रभाव से जयद्रथवध्च के 
समय सूर्थगति का स्तंभन क्रिया था। श्रीमद्‌ शंकराचायं द्वारा 
स्वगुरसमाधि मेँ बिध्नकरनेवाली रेवानदी का प्रवाहस्तम्भन 
इसी विद्या से किया गया था) श्रीनिम्बारकाचिायं द्वारा निम्बवृक्ष के 
ऊपर इसी विद्या के प्रभाव से अपने आश्रम में समागत किसी संन्यासी 


को सूयेविम्ब का दशन कराया गया चा। 


उक्त वैदिक प्रामाण्य की श्णुखला से लेकर आगमप्रामाण्यद्वारा 
भगवती बगला का आधिदैविक स्वरूप भक्तजनों के सन्मुख उपस्थित 
किया गया है । बिशेषज्ञानाथे गुरुदेवकृत बगलामुखीरहस्य द्रष्टभ्य है । 


भगवती बगला का आध्यात्मिक स्वरूप : 


योगशास्त्र एवं तंत्रशास्त्र प्रायः एक जसी ही शारीरिकं भौर 
मानसिक रचना तथा क्रियाओं का अनृमोदन करते ह तथा सिद्धान्ततः 
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मानतेभीरहैँ। दोनों ही एक जैसी ही पारिभाषिक शब्दावली भी 
मान्य करते है। चित्तवृत्तिनिरोध स्वरूपाख्य योग मेन केवल 
मन को चिन्तन-विचारणा ओरध्यानसे कल्पादि ही निरुद्ध नहीं होते 
अपितु शारीरिक अंग प्रत्यंगोंकी क्रियां भी संयमित होती है। 
हसी प्रकार तंत्र में सुषृप्ति अवस्थामेभीषेसाही होतादै। योग 
करमसे मनोनिग्रह हठयोग की प्रक्रियाभों के अन्तगंत समाहित 
होतार, इस मागंसे भी देवता का तादात्म्य प्राप्त होतारहै, 
पूज्यपाद गृख्देव स्वामीजी कै अनुसार मंत्रक्रमसे (तांत्रिक मंत्र) 
भौ देव साक्षात्‌ या चित्‌ शक्तिका जागरण होतादहै। मंत्रक्रमसे 
जागृत्‌ चितृशक्तिके स्वरूप को भगवती पीताम्बरा महाविद्याके 
ख्पमें कंसे जाना गयाहै वहु साधक एवं विचारकोंकै लाभाथे 
प्रस्तुत है, यथा- भगवती पीताम्बरा केवल शक्ति या केवर शिवतत्त्व 
नहीं है अपितु शिव+शक्ति सामरस्यरूपा दहैँ। बगलामुखी में 
ईश्वर, सदाशिव, शुद्धविद्या, माया गौर काल तत्त्वों का अपने 
मौलिक स्वरू्पके साथ समवेशदहै। भगवतीका क्रिया क्षेत्र 
नियति, राग, विद्या, कला मौर पुरुष तत्तव हँ । इन सभी पर पूणं 
क्रिया भगवती करती है। साधको को इस क्रिया का प्रत्यक प्रमाण 


देखने को मिलता है । ` भगवती पोता मनः भौर बृद्धि तथा चित्‌ 


ओर अहंकार तत्त्वो पर विशेष निग्रहकारी प्रभाव करती है 
इसीलिए इसके आध्यात्मिक स्वरूप मेँ मनोबुद्धि निमेलत्व ` विषया- 
शक्ति ओौर बालसारल्य प्रकट होता है। चकि मनः एवं बृद्धिका 
नियमन करती है अतः इद्धियों का नियन्ता मनः पंच ्ञानेद्दरियों 
(चक्षु -ध्ोत्र-रसना-घ्राण-स्पशेन) तथा हस्त-पाद-वाणी-पायु- 
उषस्थ पंचकर्मन्द्रियों का स्तंभन (स्थिरीकरणः या जितैन्िपत्व) 
भगवती के प्रभावसेप्राप्तहोतादहै। अहता का पुनः पूनः स्मरण 
करनेवाली पंच महाभूत ` तन्मात्रा शब्दतन्मात्रा~स्वशेतन्मात्रा- 
रूपतन्मात्रा-रसतन्मात्रा तथा गंधतम्मात्राओं का भगवती कै प्रभाव से 
स्वतंत्र अस्तित्व न रहकर केवल चितिस्वरूप ही रहता है । पृथक्‌ भेद 
विनाश पेही अहंता ओर विशिष्टता का लोप भगवती के साधको में 
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प्रत्यक्ष होता है। स्तंभनस्वरूपा, स्थिरमायारूपिणी होने से गति- 
कारक वायुतत्त्व बाह्यजगत्‌ में हो थवा शारीरिक या मानसिक कर्मं 
मे व्यापृत वायु, समी का संयमन (निग्रह) भगवती के ममृतप्रसादसे 
होता है। भगवती पीताम्बरा का मानस्क्षेत्र मे उक्त प्रकारसे 
प्रभाव साघकों द्वारा अनुभव किया गया है तथा भगवती के संचार- 
क्रममें मूलाधार, मणिपूर, स्वाधिष्ठान ओौर अनाहतचक्र विशेष 
ख्पसे योग प्रक्रिया रूप में नियंत्रित होते है। परिणामतः 
साधक वशीस्वरूप स्वयमेव हो जाता है! भगवती के अध्यात्मिक 


स्वरूप में तंत्रद्शेन के क्रमान्‌ सार मान्य षड्त्रिशद्‌ तत्त्वों का ही उल्लेख 


यहां प्रस्तुत किया गया है। इस आध्यािमिक स्वरूप का बोधमात्र 
एब्दश्रकृति से न होकर गुरुकृपा द्वारा प्राप्त कर लेना ही श्रेयोमां 
है। विशेष विषय श्री बगलामुखी रहस्य में मननीय भौर 
चितनीय है । 


श्री भगवती बगला का आधिभौतिक स्वरूप : 


भगवती के आधिभौतिक स्वरूप का वणेन करते हुए ब्रह्मास्- 
विद्यास्तोत्र मेँ कहा गया है कि मां सुव्णमय आसन पर पीतांशुक 
धारणकर विराजमानदहै। मांका विग्रह त्रिनेत्रयुक्त स्वणंवणे की 
आभायुक्त है। मुकुट में चन्ध्धारण श्ये हुए तथा गले में चम्पक 
पष्पकी माला धारण कयि हुए है । चारभुनाभों म मृद्गर~पाश- 
वज्र एवं जिह्वा धारण क्ये हृए है । विविध ञाभूषणोंसे 
मंडित विग्रहयक्त है । त्रिलोक भूः भुवः स्वः का स्तंभन करनेवाली 
ह। मां के भौतिक विग्रहप्रभावसे वादी मूकवत्‌ (स्तंभित) ही 
जाता है, भूपति रंकसम हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, 
क्रोधी शान्त हो जाता, दुर्जन सज्जन कै रूप भें परिवतितिहीो 
जातादहै। पंगु गतिशील होकर चलने ल्गतादै; गर्वोन्नित क्षुद्र 
हो जाते 8, सवंज्ञ मे जडता भा जाती है । 
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भगवती पीत।म्बरा के आधिभौतिक स्वरूप का नित्याचेन करने 
से कल्याण प्राप्तिके साथ साथ शरणागत भक्त के ऊपर प्रयुक्त सभी 
प्रकारके वेग ओर प्रहार शन्तहो जातेहं। कलियुग मे विशेष- 
रूप से भगवती पीताम्बरा ध्येय ओर उपासितव्य हं । क्यों कि इन्हीं 
की स्थिरनीजात्मक्र कृषा से व्यक्ति स्व को ज्ञात करता हुआ अर्चा 
विधान द्वारा बहिर्याग ओर फिर मंत्रस्फुरण द्वारा अंतर्याग की 
पूणता श्राप्तकर चित्‌ स्वरूप का भनुभवकर लोककल्याणकारी 


भाव से जगत को देखने रुगता है। पुज्यपादगृरुदेव से प्राप्त 


अलभ्य चरणरज के प्रसाद स्वरूपरही यह भगवती का स्वरूपं विमशं 
्रस्तुत हओ है 1 साधक जन यदि इससे यक्किचिदंशों मे भी कुछ प्राप्त 
कर सके तो धरम सफल होकर भगवती के चरणों में अपित होगा । 





आगम में वेदिक दृष्टि 
ले०~ बदर्नासिहं 


रायभा-भागरा (उ० प्र) 


सृष्ट पदार्थं दशेन में ष्टा भर्थात्‌ ईश्वर ~प्रतिपादन भौर 
उनकी उपासना ही वेद के विषय हैँ । जब समय की गति के साथ 
हिन्द जाति की बुद्धि-प्रवरता का उत्कषं साक्षन होने छगा, तब 
परमां विषय में मनके अग्रसर होने पर बृद्धि के सहयोगसे 
कालक्रम से उपनिषद्‌, देन ओर बागमशास्त्रादि प्रकाशित हुए 
है। तन्व कोई स्वतन्त्र शास्त्र नहीं है, वहं वेद का रूपान्तर है- 
विशेषतः सांख्य, दशन भौर उपनिषद कासारदै। तन्त्र साधनः 
शस्वहै। उसेहमवेदकी भातिही प्रधानतः दो भागोंमें बांट 
सकते ह- (१) प्रवत्ति के साधन भौर (२) निवृत्ति के साधन । प्रवत्ति 
मागं मे षट्कर्मा (मारण-उच्चाटन आदि) की साधन प्रणाली विवृत 
हुई है । निवत्ति मागं मेँ आत्मकल्याण का विषय प्रतिपादित दै। 
वह्‌ क्रियावान साधक जो प्रतिदिन नियमानुसार चके, केवर वही 
निवृत्ति मागं का अधिकारीहै। तन्त्रके विषयमे वेद कोटी 
भाति एक बात ओौर स्पष्ट है कि केवलमात्र पाण्डित्य या बुद्धि के 
दवारा तन्त्र समञ्लने या समज्षाने की क्षमता नहीं होती । वस्तुतः 
गुरु के स्वमृख से यदि कोई तन्त्रशास्त्र का उपदेश न सूने तो उका 
यथां अथं या म्म को ग्रहण करना असम्भवसादहै। यही कारण 
है कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष फलप्रद शास्त्र पद्धति के अनुसार दीक्षा- 
ग्रहण या क्रिया-कलाप का अनुष्ठान करने पर भी हमे फल कौ 
प्राप्ति नहीं होती, कथोकि सच्चे तन्त्रज्ञ गुख के अभावमें यथारीति 





पा 
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क्रियाकलाप का अनुष्ठान सम्भव नहीं होता । फलतः शस्त्रग्रन्यों 
से लोगों का विवास घटता जा रहा है । आज के मानव कौ दृष्टि 
भौतिकताप्रधान होने के कारण भी वहु आगम के मूलभूत उदेश्य 
आत्मज्ञान, जिसको छाभकर हो वह मानवजीवनं कै पूणेत्व को 
प्राप्त कर सकता दहै, को नहीं समञ्चपारहादहै। वतमान समयम 
वाकसवेस्वता ओर क्रिया-शन्यता-कोष से भारतीय समाज मं तन्त्र 
शास्र को अत्यन्त उपेक्षा की दष्टिसेदेखानजा रहादहै। वेद ओर 
सदाचार विरोधी कितने ही तन्त्रम्रन्थो की नवीन रचना प्रस्तुत 
हुई दै जिससे साधारण लोग भ्रम में पड जति दहै ओर आगमको 
वेद से नितान्त पृथक्‌ एवं विरुद्ध सोचते ह । 


दस रतम्भ का प्रमुख उरेश्य आगम ओर निगम के समन्वयात्मक 
द्ष्टिकोण को विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है । सत्त्व, रज, 
म-त्रिगृण भेद से उपासना के अधिकार गौर प्रकार भेद कौ व्यवस्था 
वेदमेंभीदहै ओर ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था तत्त्रेयाभागममं 
भी व्यवस्थित की गईहै। इस व्यवस्थामें कुछ भी वेदविरुध 
व्यवस्था नहीं है क्योंकि यदि एषा होता तो श्रुति-्पृतिव्रिशद्ध धमं- 
शास्त्र के रचित करने कौ आवश्यकता ही क्या थी ? जेसा किं कम 
पुराण का भी वचन है- | 


शरतिस्मृतिविरुद्धानि आगमादीनि यानि च । 
करालभेरवंचापि यामलंचापि यत्‌ कृतम्‌ । 
एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि वे ॥ 


परकृत आगम शास्त्र में वेदविष्द्ध व्यवस्था बहुत ही सखष्टरूषः 
मे निषिद्ध हद है। यथा- 


देवीनांच यथा दुर्गा वर्णानां ब्राहमणो यथा । 
तथा समस्तशास्त्राणां तन्त्र शास्त्रमनुत्तमम्‌ । 
सर्वकामप्रदं पुण्यं तन्त्र बे वेदसंमतम्‌ ॥ 
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तन्त्रशास्त्र कौ मूलभित्ति सांख्य भौर उपनिषद पर स्थित है । 
हिन्दु समाज मं युगधमं के अनुरूप पवित्र तन्व्रशास्व के सात्विक 
साधन काप्रायःलोपसाहोगयादहै। वेद जिस प्रकार ज्ञान ओर 
कमेकाण्ड इन दो भागों मे विभक्त है, उक्षी प्रकार योगणास्त्रमी 
दो भागों में विभक्त है। तन्त्रोक्तं क्रियाकलाप ही कमंकाण्ड दै 
ओर तन्त्र योगधमे का भण्डार है। 


आगम पूर्णतः वेदप्रतिपादित ही है क्योकि वेदने ही शाक्त 
सिद्धान्त को बड़ स्पष्टरूप में निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है- 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


(ऋग्वेद १-१६४-४६) 


यहु खत्‌तत्त्व (परमात्मा) एक ही है, यद्यपि ज्ञानी लोग अपने 
स्वतस्त्र विचारानृसार उसका वणेन इष््र, मित्र, वरुण, अग्नि, गसंड 
यम भौर वायुदेव आदि अनेक नामों ओौरलूपों से करते है । 


जिस प्रकार वेद अपौरुषेय है, उसी प्रकार आगम भी अपीरुषेय 
हें। भगमों का उपदेश भगवान्‌ शिव ने दिया है-यहू प्रतीका्मक 
कथन रहै । जसे मनदरलिहव परमात्मा से उच्चरित वैदिक ऋचं 
समस्त ब्रह्माण्ड में गूजती रहती हँ उक्ती प्रकार आगम ऋचां भी 
गूजती रहती हं । इष्ट ध्यानावस्थित ऋषियों ने प्रकट किया है । 
ऋषियोंने वेदों ओर अआगमों का साक्षात्कार किस प्रकार किया 
इसके समाधान मे यही कहना है शि ऋषियोने ऋचाओं को सुनने के 
लिए श्चवणदिव्यताप्राप्तकीथी। आगमशास्त्रीय प्रमाणो से विदित 
है किशोरों मे दिव्यता का अ।विर्भावि बहिवंत्तिजन्य एवं अन्तवं त्तिजन्य 
इन दो साधनों होतादहै। बहिवंत्तिजन्य साधनों का आधार 
नादब्रह्म को उपासना है । निरन्तर नादब्रह्म की उपासना-आराधना 
करते रहने से इन्धियों कौ वासनां नष्ट हो जाती है-' सदा नादान्‌- 
संधानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ । 











(१.२) 


अनादि कालस गर शिष्य परम्परा द्वारा आगत म्रन्थ-संदभं 
आगमः शस्त्र है । आङ उपसर्गक गम्‌ धातु से आगम शब्द निष्पन्न 
है । आगम शास्त्र से तन्त्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई है । जिस तरह गरु- 
शिष्य परम्परासे आगत अआगमदहै, उसी प्रकार वेद भी अनादि 
कालसे गुरु-शिष्य परम्परासेप्राप्तहै। गृरुमृख से शिष्योंद्ारा 
सूने जाने कै कारण जिस प्रकार वेदों को श्रुति" कहा जाता है, उसी 
प्रकार श्रवण हारा उपलब्ध होने के कारण आगम भी श्रुति कहलाते 
 हं। हारीत धर्मशास्त्र में कहा गयाहै कि श्वम को श्रुतिं 
प्रमाणित करती है ओर भ्रुतियां वेदिकी तथा तान्विकी 
भेद से दो प्रकार को हैँ (अथातो धर्म व्यख्यास्यामः । 
ुतिप्रमाणको धमः। श्रुतिश्च द्विविधा वेदिकी तान्विकी चः । 
कणादनेधमकी परिभाषा बतलते हुए कहा है कि ““ जिससे 
अभ्युदय जौर निःश्रेयस को सिद्धि होती ह वह्‌ धमं है-'यतोऽभ्युदय- 
निःश्रयसर्धिद्धिः स धमः । जिस प्रकार वेदों मे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
परक दो प्रकारके धमे का व्याख्यान मिलतादहै, उसी प्रकार का 
घमं व्याख्यान तन्त्रो मभौ मिल्ताहै। यही दोनों प्रकार के धमं 
भभ्युदय जौर निःश्रेयस के लिए भक्ति ओर मुक्ति नामान्तरसे 
तन्त्रशास्त्र में व्यवहृत हृए हँ । शेव-सिद्धाश्त परिभाषा में सू्य- 
भटरने कहा है कि वेद ओर जागम में कोई विरोध नहीं है'- "नहि 
वेदागमयो रत्यन्तं विरोधं पश्यामः परकतंत्वाविशेषात्‌' । वेद विशेष- 
तया अथववेद ही समस्त तान्विक प्रक्रिया वितान वैभवका बीजदहै। 
अनेक प्रकारके अङ्कखोंकी संहति को तन्त्र कहा जाता है । कर्काचियं 
ने ' कमणां युगपद्‌ मावस्तन्त्रषू्‌ कहकर स्पष्ट घोषित क्या हैकि 
कर्मो के युगपद्भाव को तन्त्र कहते हं। यजुवद के ^तन्त्रायणे 
नमः की निरुविति करते हुए भाष्यकार महीधर ने च्खाहैकि 
“एष वै तन्त्रायी य एषस्तपति, एष हीर्माल्लोकास्तिन्र मिवानुसंचरति 
तात्पये यह्‌ हं कि आदित्य तन्त्रायै, बहौ तान्त्रिक ज्ञान का 
प्रसारक ह । १ञववक्त्रशिव आदित्यहीहं। इसमे कोई विवाद 
नहीं हे । तन्त्रशास्त्र शिव के मृखसे निगेत होकर शक्ति मं 
समा गया-- (आगतः शिववष॑न्रेभ्यो गतश्च गिरिजानने ।"' 
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(१०३) 


आगम की त्रिधा स्थिति मानी गर है। उदाहर्णाथं शेवागम 
में तन्त्र कौ भैरव अभेद दशाह, रुद्र भेदाभेद दशा है मोर शिव 
भेद दशा है । वस्तुतः त्रिक ही तन्त्रो कासारटै। यही बात वेद 
के लिए भीप्रसिद्धहै। ऋक्‌, यजु ओरसाम यहु त्रयी वेदका 
सारदै। यजु अभेदावस्था है, ऋक्‌ भेदाभेदावस्था है ओर साम 
भेदावस्था है। इसी लिए शतपथ ब्राह्मण-१० में कहा गया ह~ 
"सवा एषा वाक्‌ त्रेधा विहिता ऋचो यज्‌ंषि सामानि। साया 
सा वागसो स आदित्यः. ..... मण्डलमेवचः। अचि: सामानि, 
पुरुषो यजंषि ।' सूयं केरूपमेंत्रयीतपरहीहं। सूयं के अन्तराल 
मे अधिष्ठातारूप से विद्यमान पुरुष यजुः हं, मण्डल ऋक्‌ हं ओर 
सामहे सूयं की त्रिभवनव्यापी रिमिमाला। निगम अथवावेदमं 
मर्यं मृख्य हं । सूर्यं को जसा कि ऊपर कहा गया है, त्रयी-वेदत्रय 
का रूप बतलाया गथा है। आगम में वही बिन्दु, प्रकृति तथा शब्द 
ब्रहाकेरूप मे प्रसिद्धटै। शब्द ब्रह्मके वाच्य तत्व सदाशिव 
अथवा पञ्चवकत्र महेश्वर को ' वैदिक आदित्य में निरूपित किया 
जाता टहै। इसका समर्थन छान्दोग्य उपनिषद्‌ इस प्रकार 
करती है-- असौ वा आदित्यो देवमधृ, तस्य॒ धरेव. तिर- 
श्चीनवंशोऽन्तरिक्षम्‌ अपुपः मरीचयः पुत्राः ।॥ आदित्य 
देवमधु है, चुलोक उसका तिरछा बास है, अन्तरिक्ष मधु- 
मव्खियों का छ्ता है भौर किरणे बच्चे हैँ) आदित्य के पूर्वं, 
दक्षिण, पश्चिम भौर उत्तर दिशाओं की किरणों से क्रमशः 
ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं इतिहासपुराणात्मक पृष्परस प्रवाहित 
होताहै। ऊध्वगत रश्मयो से गृह्य अदेशात्मक मधुकर एवं ब्रह्म 
(प्रणव ) तत्त्वात्मक पुष्प का रस प्रवाहित होताहै। आदित्यके 
ूर्वादिक मखो को अग्नि, इन्द्र, वरुण, तोम भौर ब्रह्मा के नामसे 
कहा गथा है। ये अग्नि आदि सदाशिव के सद्योजात, तत्पुरुष, 
वामदेव, अघोर ओर ईशान मुख ह । आदित्य भथवा सदाशिव क 
ईशानात्मक उरध्वंमृखसे निगंत गृह्य आदेश ही आगम भौर 
आगम में ये मृख ही आम्नाय नाम से जाने जाते ह । स्वच्छन्दतन्व् 
इसी बात को इस प्रकार स्पष्ट करता ह~ 
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(१०४) 


सथ्ोजातस्तु ऋग्वेदो वामदेवो यजुः स्मृतः । 

अघोरः सामवेदस्तु पुरुषोऽथवे उच्यते ॥ 
ईशानश्च सुरश्रेष्ठः सवविध्ात्मकः स्मृतः ॥' तथा 
“मन्त्राख्यं तु महाज्ञानमौशानस्तु विनिगतम्‌ \\' 


साम्ब पञ्चाशिका में भी उसके सातवें ओर आव्वे श्लोकों मे 
पूर्वोक्त विवृत्ति का संकेत मिलता ह । 


वेदों के कस्म देवाय हविषा विधेम" भादि भनेक मन्त्रो में 
पृलिङ्खं शब्द द्वारा, वेदान्तो के यतो वा इमानि भूतानि जायत्ते. . 
, . तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्म" आदि वाक्यो मं नप्‌सकलिङ्ख शब्दों 
दारा जिस परम व चरम तत्त्वका प्रतिपादन किया गयादहै, वही 
शाक्तो की स्त्रीखिग शब्दसुचिता शक्तिदेवी हैँ । भेदहे मात्र भाषा 
भौर व्याकरण का, परन्तु परमार्थं दृष्टि सेपुणे अभेदटे। वेदोक्त 
"तरिमन्ह्‌ तस्थुर्भुवनानि विष्वा, गीतोकत॒ त्वमस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌" ओौर मार्कण्डेय पुराणोक्त "आधारभूता जगतस्त्वमेका, 
(विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम्‌ (त्वयेतद्‌ धायते विश्वम्‌ वाक्यो कौ 
सद्शता इसका एक अपुवं उदाहरण हं । ऋग्वेद के देवीसूक्त मे भी 


शक्ति तत्तव को इस प्रकार कहा गया ह- 


(अहं सदरेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्यरत विश्वेदेव; । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्येहमिनद््राग्नी अहमश्विनोभा ।।' 


मेसद्रों ओर वसुभो के साथ विचरण करती हूं । में भादित्यों 
मौर देवोंके साथ रहती हं}! में भित्र बौर वर्णको धारण 
करतीहूंओौरमही अग्नि, इन्द्र भोर अश्विनीकुमारों का भध्चय 
स्थानहूं। वह्‌ आदिशविति समस्त देवशक्तियों का मूल स्रोत है । 


तिशुवित में भी देवोणक्ति का इस प्रकार परिचय मिरखुता है- 


'महाभाग्याद्‌ देवताया एकः आत्मा बहुधा स्तुयते । 











(१०५) 


अपनी विशिष्ट शबित के धनसार एक ही मात्मा की स्तुति 
अनेकरूपोंमेंकीज।तीदै। 


वैदिक साहित्य के अन्य ग्रन्थोमें भी स्थान स्थान पर देवी - 
शक्ति का उल्लेख किया गयां है- 


यदन्तःस्थानि भतानि यतः स्वं प्रवतते । 
यदाहृस्तत्‌ परं तत्वं सेका भगवतो सदा ।॥ ( यजुवद) 
यह स्थल, सूक्ष्म समस्त प्रपञ्च जिस पूष्ष्म स्वरूप मे विलीन 


रहता है भौर जिसकी इच्छासे सचराचर जगत्‌ के सूप मे प्रकट 
होता है, जो स्वयं भगवतो' शब्द से कौतित है, वही परमतत्त्व है । 


यथेदं आ्राभ्यते विश्वं योगिभिर्मां विचिन्त्यते । 
यद्भासा भासते विश्वं सेका र्गा जगन्मयी ।॥ (सामवेद) 


लिसके द्वारा यह संसार चक्र चरु रहा दहै, योगीजन जिसका 
सदैव चिन्तन करते है, जिसके प्रकाश से यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित 
हो रहा है, वही जगद्व्यापी दुर्गातत्तव है । 


योगव।सिष्ठ में भौ कहा गया है.- 


चिच्छकितब्रंहमणो राम शरीरेष्वभिदृश्यते । 
स्पन्द शितश्च बातेषु जडशकितस्तथोपले ॥। 


बरह्म की चित्‌शक्ति चैतन्य शरीर मे, स्पन्दन शक्ति वायु मं, 
जड शविति पत्थर आदि में दृष्टिगोचर होती है । 


कर्मपुराण के भनुसार--'वहं देवी ही एक मात्र अद्वितीय, 
सर्वेगामी, सूक्ष्म, कूटस्था, अचल ओर नित्यस्वरूप है । योगीजन 
उसके उपाधि रहित परमपद के दर्शन करने में समथंरहैभौरवे ही 











(१०६) 


उसके परात्परतत्त्व, शाश्वत, कल्याणकारी ओौर अविनाशी स्वरूप 
का अनुभव कर सकते हैँ ।' 


पूराणोंमंभीजोकृ्ठहै वहवेदोंका ही विस्तारदहै। जो 
वात वैदोंमेसूत्र रूपमे कहीगई है वही पुराणों मे विस्तार से 
वणित दहै। जंसाकि छान्दोग्य की ७।१।२ श्रुति कहती है 


(इतिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदः । 


निगम ओौर आगम दोनों काही परमलक्षय अद्रैतवाद है। 
जागम का आगमग निगम से होने के कारण आगमके सम्पूणं 
सिद्धान्त निगम पर निभरदहै। निगम में चयीब्रह्मः, ¶्रयीविद्या' 
भौर "वेदत्रयी! रूप से ब्रह्म, विद्या ओौर वेदको परस्पर अभिन्न माना 
गया है । आध्यात्मिक दुष्टिसे तीनों अभिन्न, किन्तु भौतिक 
दृष्टि से तीनों भिन्न है। विश्वसुष्टि में वेद, ब्रह्म ओौर विद्या इन 
तीनों तत्त्वों का ही आधिपत्य है । शब्दश्रहय वेदतत्त्व है विषयत्रह्म 
ब्रह्मतत्त्व है ओर संस्कारत्रह्म विद्यात्व है । शब्द को सुनकर भी 
बोधहोतादहै ओर पदाथ को देखने परभीज्ञान होतादहै। शब्द 
सुननेसे शब्दाकारका ज्ञानहोता है ओौर पदार्थं को देखने से 
तदाकार काज्ञानहोतादटै। इस लिए शब्द विषयभेदे दो प्रकार 
काहोताहै। जो ज्ञान शब्द पर निभेर होता रहै, उसे विद' कहते 
हँ ओर जो ज्ञान विषयावच्छिन्नहोतादहै उसे ब्रह्म कहतेदै। वेद 
भौर ब्रह्म के अतिरिक्तएक ओर ज्ञान होता दहै । शब्ड सुनने से भौर 
विषय देखने से जो सामान्यज्ञान होतादहै, यही आगे चकर जब 
विशेष रूपमे परिणतहो जाताहै, तो उसे संस्कार' कहते है । 
शन्द मौर विषय दोनोंही सामान्य ज्ञान उत्पन्न कर विलोनहो 
जति है, क्रन्तु वही सामान्य ज्ञान आगे चलकर जब अनृभव्‌ द्वारा 
विशेष भाव को प्राप्त करता हुआ आत्मा मं अद्कितिहो जातादहै 
तो दाशेनिक भाषा में उसको “अनुभवाहित संस्कार". कहते है । 
वैज्ञानिक परिभाषा में इसी को "विद्या" कहा जाताहै। इसीसे 
भविष्य का व्यवहारं मागें चलता है। 
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जबतक संस्कारै तभी तक कोई स्वस्वरूपमं प्रतिष्ठित हं 
मौर संस्कारका अभाव होने पर वह विश्वातीत, मुक्त है। 
विश्व की सम्पूणं सत्ता संस्कारसत्ता पर टिकीहृरटै। अतएव 
शब्दरूप वेद ओर विषयरूप ब्रह्म की अवेक्षा संस्कार सरूप विद्याही 
विश्व की विधायिका है। उसी विद्याज्ञान पर चितिक्रमसे संस्कार 
पुट लगने से विष्वं बनता है। जेसे हमारा विष्व हमारा संस्कार 
है वैसे ही यह महाविश्व उसका संस्कारदै। अतएव विश्व 
विद्यारूप है ! संस्कारावच्छिन्न होता हुजा वह्‌ ज्ञान मूति विद्या 
है, शब्दावच्छिन्न होता हुआ वही वेद है ओर विषयावच्छिन्न 
बनकर वही ब्रह्म दहै। उप्ुक्त विश्लेषण से सिद्धदहैकिसृष्टि 
का सम्बन्ध विद्या से है। निगम ओर आगम दोनों विश्व 
का निरूपणं करते है, इसल्एि ये दोनों विद्या नाम से प्र सिद्ध हए । 
सुं, चन्द्र, ग्रह-नक्षत्र, भौषधि, वनस्पति, धातु, र, विष, कृमि, 
कीट, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि प्रत्येक पदाथं एक एक विद्या है, 
विश्व के अन्तरगत ये सब क्षुद्र विद्याहै ओर सम्पूणं विश्वविदा 
"महाविद्या" है। इसी को महाविश्वविद्या भी कहा जाता है । इस 
महाविद्या को ऋषियों ने दस भागोंमें बांटादहै। निगम मं दस 
अवयव वाली विद्या विराट्‌ विद्या के नाम से प्रख्यात्‌ दहै। 
आगम शास्त्र ने दश महाविद्याओं दारा विष्व कंसे उत्पन्न हुमा 
उत्पन्न विद्व का क्या स्वरूप है, उस विद्या को समन्चने से क्या लाभ 
है ? उनकी उपासना से क्या उपलब्धि होतीहे? इत्यादि प्रष्नो 
का समाधान कियाहै। । 


विश्व की सृष्टि पुरूष ओर प्रकृति के समन्वय से हुई है। 
दर्शनशास्त्र उस पुरुष के “काल' एवं ज्ञ" भेद सेदो विवतं 
मानता है । कालपुरुष व्यापक ह गौर आदि ह तथा यज्ञ पुरुष सादि 
है, सीमित दै । सुष्टिका प्रथम प्रवतंक कालपुरुष है ओर काल पुरुष 
का आश्रय लेकर यज्ञ पुरुष विश्व रचना में समथं होता हं । यजुवद 
ओर उपनिषदों के अनुसार महाकाल के उदर में भनन्त॒विश्वचक्र 
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घूम रहे दहै । यजुवद में जिस तत्त्व को काछ' कहा गया हं, उप- 
निषद्‌ उसे परात्पर कहती है । शतपथ ब्राह्मण परात्पर को सवं 
मृत्य्‌धन अमृतत्व कहता है । अमृतत्व सत्य हं ओर मृत्युतत्तव | 
असत्‌ है । 


अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्‌' । (श० ब्रा० १०।५।२) 
"तदन्तरस्य सवस्य तदुसर्वस्यास्यबाह्यतः ।' (शु . यजुर्वेद ४०।६) 


यजुवंद के इस कथन के अनुसार दोनों एक दूसरे में ओत-ग्रोत 
है । एक निरञ्जन, निर्गुण, शान्त, शाश्वतं ओर अभय ह, पूणं 
मृत्युलक्षण हं तो दुखरा खाज्जन, सगुण, अशान्त, अशाश्वत, सभय 
ओर स्वलक्षण हं । वस्तुतः दोनों में एक सत्‌ है, उसका कभी 
विनाश नहीं होता । दूसरा भसत्‌ हं ओर विनाश उसका स्वरूप ह । 
तात्पयं यह हं कि सत्‌-असत्‌ रूप भमृत-मृत्यु की समष्टि ही "काल- 
पुख्ष' है । परात्पर नाम सै ख्यात यह्‌ विलक्षण तत्त्व कार पुरुष" 
हीदटै। इसी असीम परस्पर में प्रतिक्षण विलक्षण धमं वाली 
माया को शक्ति का उदय होता रहतादहै। वही भाया बल उस 
मसीम ‹ कार -पुरुष' को ससीम बना देता है, जिसके प्रभाव से वह 
विश्वातीत, विषवाकार ओौर विश्व बन जातादहै। जो शक्ति काल 
को यज्ञ रूप में परिणत करदेती ह, उसका नाम श्रकृति' है । इसी 
का समन्वय प्राप्त कर वह्‌ काल पुरुषः अपने कू एक प्रदेशसे 
सीमित बनकर कामनाभों के चक्कर में फंस जाता है । एक एक माया 
से एक एकं विश्व चक्र उत्पन्न होता द । मायाबल अनन्त ह अतएव 
उसमें अनन्त विश्व चक्र हैँ । उसके रोमरोम में ब्रह्माण्ड समाए 
हुए द । ` अनन्त विश्वाधिष्ठाता कालपुरुष उन सब पर शासन 
केरताहं। सात लोक चौदह भुवन सब (कालपुरुष सें उत्पन्न 
हृए है । 

अब हम अपने मूल उदेश्य पर अते है। अथवंसंहिता 
(१९।६।५३-५४) का कथन है कि 'तम' के तीन भेद है- अनुपाख्य, 
निरुक्त भौर अनिरुक्त । कालारग, कोयला भादि पदाथ निरुक्ततम 
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है इसलिए कि इनका विश्लेषण भली्भांति किया जा सकता है। 
आंख बन्द करने पर छा जाने वाला अन्धकार ओर घोर अंधियारी 
रात का अन्धकार अनिरुक्ततम' है क्योकि इसका प्रत्यक्षीकरण तो 
होता है किन्तु निवंचन नहीं । निरक्त' विश्वसत्ता है ओर अहः 
कालरहै, सृष्टिटै। अनिरक्तः-रत्रिकाल-प्रख्यदहै। अहोरात्रि 
को समष्टि विश्व है - यह्‌ “अनुपाख्य तमः है. जो प्रलयकाले 
अनिसक्त तमि ठंका रहता हं । इसी को वेद पुरुष" कहते हैँ - 
(ऋर्वेद ७-१२९-३) । मायाबलं से वही कालपुरुष ' आप्त काम 
न रहकर कामनामय बन जताहै। उसकी कामना का “एकोडह 
बहुस्याम्‌' यही रूप है । कालपुहष' का हूदय बल कामनामय होकर 
मन' यह्‌ नाम धारण कर लेता है। यजुवद कै अनुसार 
हृतपरतिष्ठ यदजिरं" मन हृदय में ही प्रतिष्ठित रहता है ओर ऋग्वेद 
के अनुसार कामस्तदग्रे समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सबसे प्रथम इस मनसे विश्वरेत (शुक्ल) भूत कामना का उदय 
होता है उसकी इस कामना से पञ्चन्‌ रमसे पहले वेद नामके 
पुरञ्जन का प्रादुरभावि होताहै। वेद चार प्रकारके है-- ऋक्‌, 
यज्‌, साम ओर अथर्वेण । त्रथी वेद अग्निवेद है गौर अथवं सोमवेद 
है। त्रयीवेद स्वायम्भुवं ब्रह्म है भौर भथवे परमेष्ठयसु ब्रह्म ह । 
ब्रह्म आग्नेय होने से पुरुष है गौर सब्रह्म सौम्यदहोनेषे स्तीहै। 
त्रयी ब्रह्य के मध्य पतित यजु: भाग में यतच्जृदो' तत्त्व है । यत्‌ 


गति तत्व है । यह प्राण ओर वायु नमसे प्रसिद्धहै। ज्‌". 


स्थिति तत्व है, यही वाक्‌ ओर आकाश नामसेप्रसिद्धटै। प्राण, 
वाक्‌-वाह्याकाश रूप स्थिति गति तत्व कौ समष्टि यजुर्वेद है । 
प्राणरूपं "यत्‌ से काम, तपसे वाक्‌, ज्‌ भागसे सवंप्रथम जल उत्पन्न 
होता हं । इसी की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण (६।१।३) में मिलती है- 


-सोऽपसुजत वाच एवं लोकात्‌ वागेवभासृजत्‌ ।' 


चयौ ब्रह्म के वाक्‌ भाग से उत्यन्न इसी आप" तत्व का नाम 
अथववेद हे । यजुः खूप स्वायम्भुव का पसीना ही अथरवेरूप सुत्रह्म 
है । (गोपथ ब्राह्मण १।१।१) । 
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इस प्रकार ऋक्‌, यज्‌, साम, "त्‌" ज्‌' भेद से चतुष्कल | 
जाता है । दूसरा आपोमय सोम अथवं हं । यह भृगु ओर अङ्कया 
सदत दो भागोंमें विभक्त है । घन-तरल-विरल-इन तीन अवस्थाओं 
के कारण भृगु "आप", "वायु" भौर सोम इन तीन अवस्थाओों में 
परिणत हो जाता है । इस प्रकार आपोवेद "षट्कल' हो जाता ह । 
भृगु-अंगिरा रूप जापोवेद के साथ चतुष्कल | त्रयी वेद का समन्वय 
होता ह ~ उक्त षट्कल सुब्रह्मा सौम्य होने से स्त्रीह ओर आग्नेय 
चलुष्कल त्रयी ब्रह्म पुरुष ह । दोनों के मिलन से ब्रह्म-सुब्रह्यात्मक 
विराट पुरुष का जन्म होता है। वह वेदमूति पूणं पुरुष अपने 
आपको इन्ही (षट्कल भौर चतुष्कल) दो भागो मं विभक्त कर 
विराट्‌ को उत्पन्न करता हे । इष प्रकार हमं वेद में दशाक्षर विराट्‌ 
के दशेन होते है । शतपथ ब्राह्मण (१।१।२) में 'दशाक्षर वे विराट्‌ 
कहा गया है । ऋक्‌, साम, यत्‌ ~ ज्‌» भाप, वायु, सोम, यम, अग्नि, 
ज्लौर आदित्य भेद से वह विराट्‌ दशकल ह । | 


सृष्टिकर्ता दशाक्षर विराट्‌ पुरुष ही का दूषरा नाम यञ पुरुषः 
है। इसी से सारी सृष्टिं की उत्पत्ति होती है। इसी लिए इसे 
'्रजापति' कहा जाता है । विश्वरूप विराट प्रजापति दशावयव है, 
हस लिए इस प्रजापत्या विश्वविद्या को निगम-आगमक्रे आधार पर 
द्शावयव माना जाना उपयुक्तदै। इन्हीं रो दशहोता, दशाह 
आदि नामों से पुकारा जाताहै। शतपथ ब्राह्मण ( ११।१।२।४) 
के सूत्र ^्यूनाद वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते ~ के अनुसार न्यून चिराद्‌ 
से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तात्पयं यह दै कि पुरुष ओर 
त्री के संयोग से सृष्टि होती है न कि पुरुष-पुरुष या नारी-नारी के 
मिक्नसे। पुरुष आग्नेय है भोर स्त्री सौम्यदहै। सोम्यहोने के 
कारण स्त्री आग्नेय पुरुष की भोग्या है। इस लिए स्त्री पुरुष की 
अपेक्षा ध्यून होती है । इस न्यून सम्बन्ध से ही प्रजाओं कौ उत्पत्ति 
होती है । निष्कषं यह निकला किं दशक्षर पूण विराट्‌ से सृष्टि 
नहीं होती, नवाक्षर के न्यून विराट्‌ सेही सुष्टिहोतीदै। एक 
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अक्षरकमहो जानै पर भी विराट्‌ का विराटत्व अक्षत बना 
रहता है । 


श्न वे एकेनाक्षरेण छन्दोसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ ॥॥' 


सवं प्रथम कुठ भी नहींथा, केवल शून्य बिन्दु माच्रथा। 
बिन्दु का अथं पूणे है। यह्‌ बिन्दु उन ब्रह्माक्षरं काप्रथमसरूपहै, 
लिनसे नवाक्षर का विराट्‌ उ्मन्नहोतादहै। शृन्यसे हीश्से 
लेकर ९ तक की संख्याएं विकसित हई । नव पर संख्या समाप्त 
हो जातीहै भौर फिर १ क्रा शून्य से सम्बन्ध होने पर १० संख्या 
बनतीदहै। १,२,३ किसी भी संख्या का संकलन फल समान नहीं 
आता, वही ९ शेष रह जाता है, अतः दसवां वही महतत्वपूणे है भौर 
वही महाकाल नाम का विश्वातीत परात्पर है। उस शृन्यरूप पूणं 
पुरुष के उदर में नवां अक्षर विराट्‌ समाया हृादहै। उसी 
पूणेरूप को दसवां प्रतिष्ठा नाम अहः बतलाया गया है। इसी 
पूणेब्रह्म का निरूपण श्रुति इस प्रकार करती है- 


यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । 
यस्मान्नणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
वक्ष इवस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः । 
तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌ ॥ 


दस (१०) संख्या का शून्य अंक स्वतन्त्र विभाग हं ओर वही 
बिन्दुहओरर९्काजो विभागहै, वही विराट ह । इस वज्ञानिक 
विवेचन से सिद्ध है कि वेदोक्त सृष्टि विद्या दस भागों में विभक्त 
है। एक ही पुरुष दस पुरुष बन रहा है । पुरुष प्रकृति ते सम्बद्ध 
है, इस लिए निगम मूलक भागम शास्त्र सृष्टि विद्यारूपा इन दस 
शक्तियो का निरूपण करता है । वही शक्तिप्रपञ्च दशमहाविद्या 
नामस प्रसिद्ध दहै) उसी महाकाल पुरुष कौ शक्ति महाकाली कही 
जतीदहै। | - 
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इतने लम्बे विवेचन के पश्चात्‌ सिद्ध हो गया कि आगम 
निगम मूलक ही है, तन्त्र ओर वेद आपस मं एक दुसरे के पुरक होने 
केसाय साथ परस्परम एसे जुड़े हए टै कि उनके कायं क्षेत्र का 
विभाजन कर सकना भ्यवहारिक दृष्टि से सवथा असम्भव हं । कूम- 
पुराण में आगम ओर निगम की अभिन्नताजौर पारमाधिक एक 
रूपता समञ्चने के लिए भगवती कै मृख से देवात्मा हिमालय को 
यह्‌ कहना कितना सारगभित हे- 


'ममेवाज्ञा पराशषितिवेद संज्ञा पुरातनी । 
ऋग्यजुः सामरूपेण सर्गादौ संप्रवतते ।* 


ब्रह्मा का प्रधान मन्त्र प्रणव (ओंकार) हं ओर माया का मख्य 
मन्व मायाबीज, ह्वीकार है । तैत्तरीय संहिता मे ह्वी श्चते लक्ष्मीश्च 
पल्यौ' का उल्लेख इस अभिप्राय को बताने के लिए किया गयाह 
कि ब्रह्म ओर माया कहने के लिए दो पदाथ है, वास्तवमें वे एक दूसरे 
से पूण॑तः अभिन्न हैँ । बृहदारण्यक की भी धूति हं--' इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते युता ह्यस्य हरयः शता द॑शेत्ययं वे हरयः । ` 


इसी मायाबीज का उत्छेव रकार को हटाकर हस्व इकार के 
साथ सामवेद मेँ भी किया गया दहै-- पृथ्वी हकारो आदित्यो 
हिकारो धौहिकारः पुरोवातो {हकारः प्रजापर्तिहिकारउर्थन्हिकारो 
मनो {हकारः । | 


मायाबीज्‌ को हकार कहने की पुष्टि भुवनेश्वरी . संहिता के 
हस वाक्यसे भी होती है- 


सामसु प्रथमाभवित हिकारो मे मनुगतः \ 
हस्वेकारय॒तं तत्त॒ मायाबीजं प्रचक्षते ।।' 


माया भौर ब्रह्मके स्वरूप के ¶रिचायक इन शरुति-स्मृति 
वाक्यों से सिद्ध होता है कि ब्रह्म के जितने नाम ध्रुव, तार इत्यादि 
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प्रचलित है वे सव उसका परिचय करान वाले प्रणवके ही नाम रै, 
जाकर योगदर्णन का भी कथन दहै ~ “तस्य वाचकः प्रणव।"” । 
इसी भाति मायाबीज के भी जितने नाम है वे सबके सव [ह्िकार के 
ही वाचक है। जेसाकि क्थनभी रह - 


'मायाबीजस्य नामानि मालिनी शिववल्लरी । 
मायामूतिः कलावाणी बीजश्ितश्च कुण्डली ।। 


ब्रह्म ओर माया का त।दात्म्य अथव। अभिन्नता ही भद्वेतवादकी 
मृ कल्पना का आधार दै । इसलिए श्रणव' बौर "माधाबीज' केवल 
ब्रहम मरौर माधाकेदही वाचन होकर एक्‌ द्रे के वाचक माने 
जाते है । आचार्यं शङ्कर को भी उवित इस मत की पुष्टि करतो है- 


"तदा तां तारभित्याहुरोमात्मेति बहुभुता: । 
तामेव शपित ब्रवते हरीमात्मेति चापरे ।\ 


भागम में जिसे बिन्दु कहकर व्यवहार किया जाता है उसका मूल 
इन दोनो बीजों का सम्मिलित रूप है । शारदातिलक के अनुसार 
बिन्दु की उत्पत्ति इस प्रकार है - 'असोच्छकितिस्ततो नादो नादाद्िन्दु 
समुद्धूवः ।' प्रणव के देवता शिव या स्र ओर मायाबीज की देवता 
भुवनेश्वरी कहलाती ह । इसौलिषए मायाबीज को भुवनेश्वरो बीज 
भी कहते है । मायाबीज का वाच्य बिन्दुहै। बिन्दु से ही क्रमशः 
इच्छा, ज्ञान भौर क्रियाशक्तिके रूपमे रद्री, ज्येष्ठा ओर वामा 
शवित्या प्रकट होती ह । इनके द्वारा ही अनन्त शकितयों का 
आविर्भाव होतादहै)\ तान्त्रिक उपास्नाका आघार बिन्दु ही माना 
जाता है । आगम ओौर निगम दोनों मेही निर्गुण ब्रह्मकाम् तिपादन 
किया गया है। परन्तु निर्गुण ब्रह्मयका कोई आधारन होने से 
उसकी उपासना कंसे सम्भव हो सकती है ? अतएव सगुण रूप को 
कल्पना भी दोनों ही शाखा्ओं मेँकीगर्ईहै। यहां पर महात्मा 
तुसीदास का यह कथन युक्तिसंगत बेठता है ~ 
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"हरित भूमि तृण संकुर्लाह, समृक्चि परे नाहि पथ 
जिमि पाखण्ड विवाद तं, लुप्त होड सदृग्नन्थ ।\' 


जन्माद्यस्य यतः इष ब्रह्मसूत्र के अनसार जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति जोर संहार क्रियां कारण ब्रह्म से उत्यन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु 
भोर शुद्र में उपचरित होती ह अर्थात्‌ कारण ब्रह्मके हीये नामहै।. 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ में यह बात स्पष्ट कौ गई है - 


अथ योह खलु वा वास्य राजसोंऽशोऽसौ, स योऽयं ब्रह्या । 
अथ यो हं खलु वा वास्य तामसोऽशोऽसो, स योऽयं खः । अथ योहं 
खलु वा वास्य सात्विकोंऽशोऽस, स योऽयं विष्णः ।' 





अस्तु, उपासना को सुलभ बनाने के लिए निराकार ब्रह्यको 
साकार मं परिणत किथागथाहै। जागम ओर निगम कौ मूल- 
भित्ति मृख्यतः वर्णाश्चम धर्मं पर आधारित मानी गर्ईहै। शैली 
ओर प्रक्रिया के करण उने बाह्यदृष्टिसे कुष्ठ अन्तर दिखाई देता | 
है, परन्तु संद्धान्तिक दृष्टि से कोई अन्तरनहीं है। आगमो के 
समान ही पञ्चदेवों की गायत्री वेदम भी उपलब्ध होती ह। 
मागम बौर निगमके आचार-विचार गौर अष परम्पराओं को 
देखते हुए सामान्यतः दोनों की एकवाक्यता शारत्रषरम्मत है। 
विशुद्ध वेदिकमागे के अनुगमन का अधिकार केवल त्रैवणिकों के लिए 
है। वेदोक्त आचार-विचार के उल्लङ्कन की अनुमति किसी भी 
दशा में शिष्टसम्मत नहीं मानी गर्ईहै। अतएव महर्षि वेदव्यास 
ने वेदाथ के रहस्यो को गम्भीरत। कौ ओर संकेत करते हुए उनके 
विश्वजनीन सिद्धान्तो को जानने भौर समक्षने के लिए सन्तुलितं भौर 
| व्यापक दुष्टिकोण अपनाने को आवश्यकत। पर बल दिया है । यथा- 
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प्रामाणिक तन्त्रो को जोड़कर, अन्य वेदबाह्य तन्त्रो के एकदेशोय 
होने के कारण उन्है आचरण करने की वेद आज्ञा नहीं देता । इध 
लिए डामरतन्त्रों को उपासना का विषय नहीं माना गया है। एसे 
तम्र से साध्य--साधधवन कौ पवित्रता ओर प्रवृत्ति.-निवृत्ति मागे के 
प्रति लोक भास्थामें हास्त आना भी निश्चित है। इस प्रसङ्खमं 
गीता के इस उपदेश को ध्यान में रखना आवश्यक है-- 


यः शास््रविधिमृत्सुज्य वतते कामचारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुवं न परां गतिम्‌ ॥ 


(गी. १६.२३) 


कूलाणेवतन्त्र के अनुसार वेद कौ भांति तन्त्र भी स्वतः प्रमाण 
माने गए ह~. 


तस्मात्‌ वेदात्मकं शास्त्र विद्धि कोलागमं श्रिये । 


श्रुति कै स्वरूप की ही भाति आगम कै स्वरूप का भी परिचय 
विभिन्न प्रभ्थों मे इस प्रकार दिया गया है-- 


सिद्ध सिदध: प्रमाणेस्तु हितं चात्र परत्र च । 
आगमः शास्त्रमाप्तानामाप्तास्त्वाथं वेदिनः । 


' सृष्टिश्च प्रलयश्चेव देवतानां तथाचेनम्‌ । 
साधन चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ को इस श्रुति के अनसार 


“ तद्टिज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समत्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।' 


वैदिक परमाथेतत्व का उपदेश ओर रहस्य गुरुमृखसे ही 
जाना जा घकताहै। ठीक इसी श्रुति के अनुरूप भागमों को ध्रूति 
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भी कहती है-' तज्ज्ञाना्थं गृशमेव समाजयेत ।' निगम भौर आगम 
दोनों ही शाखाओं में अयोग्य ग्यक्तियों के सम्मुख प्रमाथं तततव के 
प्रकाशन को अनचित माना है ओर कठोर प्रतिबन्ध लगाया दै। 
इसी किए शाप्त की अवहेलना करने वाला प्रत्यवाय का भागी बनता 
है। शति भी कहती है-- 


‹ विशा ह वे ब्रह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिस्तेऽमस्मि । 
असूकाय अनृजवे न मा ब्रूया अवी्यवती यथा स्याम्‌ ।\* 


वेद के इस निर्देशक ही अनुरूप आगम भी विद्याको कुल-- 
वध ' की संज्ञादैताहै) 


वैदिक धमं सात्विक विचास्धारा का पोषक है क्योकि 
टष्वरीय ज्ञान का उद्रेक सदेव सात्विक भावोंमें ही सम्भव दहै। 
हमारे प्रातः स्मरणीय गृरुवयं श्वी स्वामीजी महाराज नै शुद्ध वेदिक 
शाक्ताचार जिसको समयाचार अथवा शद दक्षिणाचार भीकहा 
जातादै, काही प्रचार-प्रषार किया, अपने शिष्यो को अपने अनुग्रह 
की पात्रता प्रदनकी। इसो चिएु हमारी परम्परा के अनुयायी 
अपने को स्मार्तं भौर शङ्कर मत के अनुयायी शाक्त मानते ह । 
हमारी यह परम्परा भौ आगम भओौर निगम के समध्वयात्मक 
स्वरूप का एक जागृत चित्र है। आलोचनात्मक दुष्टिकोणसे 
छिखे गए सन्त कबीर के निम्नांकित वाक्योंसे भी वेद भौर तन्त्र 
कीं एकरूपता की ही पुष्टि होती है- ॑ 


' अन्तर ज्योति शब्द एक नारी । हरिब्रह्मा ताके त्रिपुरारी । 

ते तिरिये भगलिङंग अनन्ता । तेड न जानं आदिड अन्ता ॥ 

जीवरूप एक भन्तर बासा । अन्तर ज्योति कोन्ह्‌ परकोशा । 

इच्छारूपि नारि अवतरी । तासु नाम गायत्री धरी ॥ 

तेहि नारि के पुत्र तोन भयऊ । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ । 

वेद कितेब कीन्ह विस्तारा । फल गेल मन अगम अपारा ।+' 
=-= 








आगम-निगम समन्वय 


ले०~ राममूति त्रिपाठी 
उज्जैन 


निगम ओर भागम भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत है ओर 
भारतीय सस्कृति समष्वयी' मानी जातीहै, न कि 'साम।सिक'। 
भषनी प्रकृति के अनुसार भारतीय संस्कृति के उन्नायकों ने यदि कहीं 
इनमे विरोध देखा भो, तो उसका समन्वय कर च्या भौर §्स 
समष्वय कौ फलौभूत परिणति हमारे सामनेहै। इस सन्दभमं 
मुञ्चे अपनी ओर से कम कहना है भौर तत्सम्बन्धी प्रयास को अधिक 
दुहुराना है। समन्वय का भ्थं है- अन्वयगत सम्पक्त। अभ्वय 
अर्थात्‌ सम्बश्ध को ठीक-ठीक बिठा देना। सम्बन्धदो के बीच 
जब अतियो! था 'विकृति्यो' से अयथास्थान हो जाय- बिगड़ जाय- 
तब उसे यथास्थान लाना पडता है। येदोहै- हमारा म्‌ल 
मन्तन्य भौर उस तक पहुंचने वले मागं। भारतीय संस्कृति के 
उन्नायक तत्वदशियों मे समन्वय को अभूतपूवे क्षमता रहीदहै- 
फलतः उन्होने उरी भेदभाव को नजरन्दाज करते हुए तमाम मार्गों 
को उपयोगी पद्धत्ियो मे.मस्तव्य' के अनुरूप सम्भावना देखकर सम्बन्ध 
ठीक कर चया है। राष्ट कौ संस्कृति राष्ट की वहु जोवनी शक्ति है 
जो अपनी प्रङृति-गत सम्भावनाओों को सावभौम सत्य तक पहुंचाने में 
अनुरूप भौर विशूप तत्वों का खुली दृष्टि से आदान ओौर विसर्जन 
करती चलती है। सम्प्रति हमारी यहु सांस्कृतिक पाचनशक्ति 
कमजोर पड गई दै- इसी लिए इसकी चिन्ता प्रासंगिक ओर 
सामयिक दहै। 
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आगम ओौर निगम के स्वरूपं पर विचार तात्विक ओौर 
एेतिहासिक~ दोनों दुष्टियों से किया जाता है । एक ओर एति- 
हासिक दुष्टि से किए गए विचारों को आत्मसातं कर कविराज 
गोपीनाथ, साचा क्षेमेश चन्द्र चदोपाध्याय तथा डा. शशिभूषण 
दास गप्त-आदि मनीषियों ने माना है करि भागमिक साधना पद्वति- 
गृह्य साधना पद्धति" भारत के बाहर भी भि, क्रीट, एशिया 
माइनर तथा मध्य एशिया आदि मे फैली हुई थौ । इ पद्धति के 
साधको का सरस्वती ओौर दषद्वतीः के तटों पर पनपने वाले 
नैगमिक साधको से सम्पकं हमा ओर दोनों एक-दूसरे से लाभान्वित 
हए) इन विद्वानों ने दोनों प्रस्यानों की सहुर्वात्िता के प्रमाण 
दढ निकाले है। दुसरी ओर तात्विक द्ष्टि से विचार करने 
वालों के प्रतिनिधि आचाय भतहरि भी यही कहते दै 


न॒ जात्वकतंत्वं कश्चिदागमं प्रतिष्ते । 
बीजं सर्वागमापाये च्येवादौ व्यवस्थितम्‌ \' 
(वा.प,.प्र.का. ) 


अर्थात्‌ कोई भौ अ।गमों को अकतृक नहीं मानता । त्रयी 
अर्थात्‌ वेद ही आगमो का मूल है । पूर्वागमों के उच्छिन्न हो जाने 
परवेदमेंही बीज रूपसे सन्निविष्ट रहने के कारण उन्हीं के 
आधार पर आगमान्तरों का निबन्धन किथा जाता है- जतः उनको 
भो प्रवाहानादिता सिद्ध होती है ओौर आगम (परम्परा प्राप्त) संज्ञा 
भनी अन्वथता पा जातीदहै। व्याकरण के माच) येका प्रातिनिध्य 
हस सन्दभं मे अधिक उपयुक्त इसलिए है कि एक तरफ "व्याकरणः 
बेद या निगम के अंगों मे मृख' स्थानीय है ओर दूसरौ गोर गम 


की परावाकवाली धारा को धारण करती है । यह्‌ अवश्य है कि. 


शब्द ब्रह्मवादी 'पश्यन्ती' को ही परावाक्‌ कंहते हैः जबकि आगम 
चरम तत्व की स्वरूपभूत शक्ति के रूप मं समन्षते है । प्रमाण ही 
नहीं, तकं से भी आगम~निगम-समन्वय क} पुष्ट होती दै। 
जागमस्वच्छम्दोद्योत में आगम की परिभाषा दी गई है - “मासमन्तात्‌ 
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गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्परूपमिति कत्वा 
पराशवित्तरेव आगमः, तत्प्रतिपादकस्तु शब्द सन्दभंः, तदुयापत्वात्‌ 
णास्वस्य” ~ अर्धात्‌ अभिधा में आगम बोधात्मा परावागृरूपा वह्‌ 
शक्ति ही आगमटहै, जो पारमेश रूप का अभेदेन परामशेन करती 
ह । ग्रन्थ क्या शास्त्रतो उसका प्रतिपादन करने के कारण उपचारतः 
आगम" कहे जाते है । वागाम्भृणीसूक्त (१०।१२५) मे जिस 
शक्तितत्व का प्रतिपादन दै, शविततत्र उसी के भाष्यभूत माने जा 
सक्ते है । विमेद अवान्तर मान्यताजों तथा आचार मेंहै। 
१० विद्यानिवास मिश्च भी कहते हँ - “भतहरि के शब्दन्रह्यवाद को 
गहराई में जानै पर यहु स्पष्टहो जाताहै कि यह वंदिक चिन्तन 
ओर आगमिक्र चिन्तन को जोडनेवाली एक कडो है" । (भारतीय 
भाषादशेन की पीठिका, पष्ठ ५) । पण्डितजी की धारणाद कि 
वस्तुतः यह्‌ तत्वदशेन शेव प्रत्यभिज्ञा भौर निम्बाकं के दरेताद्ेत के 
मध्य जिन्दु पर अपध्थित हं । आगम से जिस शक्तिवाद कौ स्थापना 
होती है गौर जिष तरह आगम का वह असाधारण व्प्रावतंक तत्व 
बनता है ~ उसका संकेत वैदिक ऋषचाओं ओर उपनिषदों मे स्पष्ट 
मिलता हे । ईशावास्य में स्पष्ट कह गयः है - “'तदेजति तन्नजति'' । 


चरम सत्ता स्पन्दनणशील भी दहै ओर स्पन्दातीतभी } प्रथम 
विषश्वात्मक है ओर द्वितीय विहवातीत । निऽ्कणे यहु किं तातिविक 
स्तर पर अगमः की जो अषाधारण पहचान है-चिस्मय शक्तिवाद, 
उशके बीज ^निगम' में उपस्थित हैँ \ इसी लिए तात्विक दुष्टिसे 
निगम ओौर आगम के स्वल्प पर विचार करते हए जब कविराज 
गोपीनाथ कहते है निगम ओर अ।गम-दोनों शब्दात्मक होने एर भी 
दिव्य तथा अपौरुषेय ज्ञान के ही प्रकार है-तब उनके स्वरूपकी 
दृष्टि से एकता ही सिद्ध होती है --अन्तर दोनों को कार्यप्रणाली मं 
है। बहिर्मृखी दृष्टि से वेद शब्द से चाहे जो तात्पये निकाला जाय 
पर तत्वतः वेद का स्वरूप अतीन्द्रिय शब्दात्मक सुक्ष्म ज्ञान विशेष 
है ! इसी लिए ¶ुराकल्प" में लिखा है-- 
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^ याँ सूर्ष्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचम्‌ ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः 
मन्त्रदृशः पश्यन्ति, ताम्‌ साक्षात्कृतधर्मेभ्यः परेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाण 
विल्मं समानन्ति स्वप्ने वृत्तमिव दृष्टश्ुतानुभूतमाचिरश्यासन्ते \ 


अर्थात्‌ जिन्होंने धर्मततत्व का साक्षात्कार किया है, वे ऋषिगण 
इद्द्रियातीत सूक्ष्मा वाक्‌ का दशन करते हँ । जिन्हं धमे तत्त्व का 
साक्षात्कार नहीं हा, वे उसका दशंन नहीं कर सक्ते । ए 
लोगों को सूक्ष्मा वाक्‌ का संवेदन कराने के लिये ऋषिगण उस भती- 
निय वाणी को ईश्दरियजन्य वेदवेदांग के रूपमे प्रकद करते ६। 
यह्‌ वेदवेदांग ही “विह्म' पद का वच्यहं। स्वप्नानुभति को 
प्रकाशित करने के लिए जंसे स्थृलडइन्द्रियगोचरा वाणी का प्रश्रय 
लिया जाता ह, वैसे ही अतीन्द्रिय सृष्ष्मावाक्‌ का निरूपण भौ _आव्‌- 
ए्यक ह । यह सुक्ष्म वाक्‌ परावाक्‌ हीहै। वेद इसी अतीन्द्रिय 
परावाक्‌ का अवतीर्णं रूप है-स्वर्प नहीं, क्योकि _मश्रद्रष्टा को 
छोडक इ अन्य के सम्मुख वेद रूप~-स्वरूप प्रकाशित हो -एेसा सम्भव 
ही नहींहै। वस्तुतः वेद एक ओर स्वरूपतः अभिन्न है-क्ह्‌ वागा- 
त्मकं नहीं -बोधात्मक है-किन्तु अभिव्यक्ति काल में वागात्मक् होकर 
यह शब्दक्रमसे प्रकाशित होता है। प्रचलित वेद--विभिन्न रूपों 
से आम्नात है-ये उक्ष आनाम्नात अखण्ड वेद कं अनुकरण मात्र है । 
आचार्यं भत॑हरि भी प्रचलित वेदों को अनुकार ही कहते है। 


एक की प्रणाली संस्कार सोपेक्ष द्विज द्वारा "यजन" कीहं 
जबकि दूसरे की संस्कृत-असंस्कृत सावेवणिक अन्तर्योग की । पहले 
का ध्यान उत्तरोत्तर लोकमंगरू से परमाथ की ओर जाताहं ~ दूसरा 
 शविति साधन के सन्दर मे उतनी छट दे देता ह कि उससे अतिया 
ओौर विक्ृतियां उत्पन्न होती है ओर विरोध कौ स्थिति पेदाहो 
जाती है । समन्वय की चिन्ता बद्‌ जाती है ~ स्वेराचार कौ वृद्धि 
ते सन्मां ओर सदधमं बाधित होने लगते ह - आचार्यो को खण्डन 
करना पडता ह्‌ । 
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इतना होने पर भी पारम्परिक वाङ्मय मे कहीं निगमानुयायी 
आचार्यं आगमो का विरोध करते है मौर कहीं आगमानुयायी 
शाण्डिल्य जैसे महि निगमो कौ अपर्याप्तता बताते ह । एक तरफ 
भाचार्यं शंकर अपने ब्रह्मसूत्र माष्य में “उक््त्त्यसंभवात्‌' "विप्रति 
पेधाच्च' तक जो कुछ कहते दै,उससे आगम (पञ्चरात्र) का खण्डन 
करते हुए उसकी मान्यताओं को असंगत बताते हैँ जबकि दूसरी ओर 
"प्राष्य ओर ^रत्प्रभा' टीकाके उद्धरणोंपे ज्ञातहोतादैकि 


शाण्डिल्य आदि आगमिक वेद की अपर्याप्तता बताकर उसका विरोध 


करते हं - 


(क) चतुषु वेदेषु पर धरेयोऽलन्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधि- 
गतवान्‌ इत्यादिवेदनिन्दादशनात्‌ । 
( शाङ्करभाष्य, २।२।८।४५) 
(ख) एकस्याऽपि तन्त्राक्षरस्याध्येता चतुवे दिभ्योऽधिकः 
इति निन्दापदाथः । 


म. म, कविराजजी का पक्षहै कि यह्‌ वेद-विरोध नहीं ~ वस्तु 
वादहै। अपने पक्की पुष्टि करते हुए कविराजजी कहते है - 
पाचरात्र अथवा भागवतधमं भवितभ्रधानहै। वैदिक साहित्य में 
भवित की चर्चा अधिक नहींदहै। यद्यपि कई लोग वेदिक उपासना 
का भवित्तके स्थान में ग्रहण कर्ते हैँ । किसी अंश में यहठीकभी 
है तथापि भक्ति" शब्द का जो वाच्यार्थं है, वह वैदिक कर्मकाण्ड 
अथवा ज्ञानकाण्ड या उपासनाकाण्ड में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता । 
यद्यपि एकायन मागं आदि क्रा निदर्शन वैदिक साहित्यमे भी है 
तथापि इसके बहुल प्रचार क प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में दिखाई नहीं 
पडता । करपात्री जी अवेदमूलक ऊ मान्यता नहीं देते, फलतः भक्ति 
को वेदमृलक सिद्ध करते ह ¦ इस विरोध के समन्वय के संद में यही 
कहना है कि एकत्र उप्ते संकेत हैँ भौर अन्यत्र पल्लवन । गोस्वामी 
तुलसीदास भी श्युतिसंमत हरिभक्ति" की बात करते हं जबकि 
्ाण्डित्य-नारद सभरत 'साध्य' भवितिके वे.कटुर उपस्थापक है। 
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विद्वानों का विचारदहै कि वेदिक म्रन्थों मे. निदिष्ट न्ञान' | 
क्रियात्मक या विधानात्मक अचार आगमो का मुख्य विषयहै। 
आगम तथा निगम कै परस्परं संबन्ध को सुल्लाना एक विषम 
समस्थाहै। तंत्र प्रभ्यों के अनुशोलन से स्पष्ट प्रतीत होताहैकि 
तंत्र थ। आगम दो प्रकारके है-तरेदानुक्रूल तथा वेदबाहुय । कतिपय 
तंत्रं के सिद्धान्त तथा भआचारकामूल स्रोत वेद से ही प्रवाहित 
होता है। पञ्चरात्र तथा शेवागप के कतिपय सिद्धान्त वेदमूलक 
अवश्य हैँ यद्यपि प्राचीन ग्रन्थो में इन्हें वेदव्राहयही मानागयादहै। 
णास्त्रों के सप्तविध अचारो में वामाचार ही अपनी घृणित पद्धति के 
कारण अतरेदिक माना जातादहै। अन्य वेदगब्राहूय भगमों के विषय 
मे भी कहा गया है- 


अन्यानि चेव शास्त्राणि लोकेऽस्मिन्‌ मोहनानि व । 
वेदवादविरुद्धानि मयव कथितानि तु), 

वामं पाशुपतं सोमं लाङगलं चेव भेरवम्‌ । 

न सेव्यमेतत्कथितं वेदबाह्य तथेतरत्‌ ॥ (कमपुराण) 


वायुसंहिता में स्पष्ट ही कहा है- 


शेवागमोऽपि द्विविधः श्रोतोऽशनौतश्च सस्मृतः । 
भुतिसारमयः श्रौतः स्वतन्त्र इतरो मतः। ` 


ओर अन्ततः निऽ्कषं यह्‌ है- 


यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्‌ विविधानि तु । 
शरतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसौ ॥ 


अर्थात्‌-आगम श्रुति--अविरोधी भो हँ ओर श्रुति-विरोधो भौ । 
जो तामसी प्रकृति के &--उनके लिए वैसे आगम कहे गए ह~वहां 
तो स्पष्ट ही समन्वय की संभावना नहीं है । 
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इसी प्रकार "भागमरहृस्य' की प्रस्तावना में श्रौ गंगाधर द्विवेदी 
ने ठीक कहाहै- आगम भौर निगम के आचार-विचार ओर अ।य 
परम्पराओों को देखते हुए सामान्यतः दोनों को एकवाक्यता शास्त्र 
संमतहै। किन्तु विशुद्ध वेदिक मागं के भनृगमन का अधिकार 
केवल त्रैवणिक् के लिए टहै। भ्रृति-अनुरोधी तंत्र प्रामाणिक है-वे 
तो मान्य है, परन्तु अन्य वेदबाह्य तंत्र- जिनको सुचौ काफी लम्बी- 
चौडी है- एकदेशीय होने से इसके अन्तगेत नहीं लाया जा सकता । 


उनमें निर्दिष्ट साधन ओर आचांर-विचार इतने उटपटांगर्ह कि. 


वर्णाश्चम धमं कै नियमों की एकान्ततः अवहेलन। करते है, अगर 
पके साथ मेल नहीं खाति । इनमें लिगायत जौर पाशुपत आदि 
तत्रो को इसी की श्रेणी में गिना जाता दै, | 


ब्रह्मसूत्र के भ।ष्यकार श्रीकण्ठाचाये ने स्पष्ट कहा है- 
(उभावपि प्रमाणभूतौ वेदागमौ ।' इस भाष्य कै टीकाकार अप्पय 
दीक्षित ने 'शिवाकंमणिदीपिका' मं तंत्रं को वैदिक ओर अवेदिक- 
दो भागोंमें बांटकर- एक वेदाधिकारियों के लिए, दूसरा उसके 
अनधिकारियों के लिए बतायाहै। मतलब यह्‌ कि आगमोंको 
प्रामाणिकता अधिकार भेदसे है। 


कुलाणेवतन्त्र तो आगम को निगम को भांति स्वतःप्रमाण 
मानता है- (तस्मात्‌ वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कौलागमं प्रिये । मनु- 
स्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट भपती (मन्वर्थमुक्तावली" में कहते 
है- ““जथातो धमं व्याख्यास्यामः । श्रति प्रमाणको धमः । श्रुतिश्च 
द्विविधा-वैदिकी तान्त्रिकी च ।“ शास्त्रदशंन के सुप्रसिद्ध आचाय 
भास्कररायने तंत्रोंको श्रुति का अनुगामी होने से परतःप्रमाण 
मानाहै। वेतंत्रों को स्पृततिशास्त्र के मन्तगंत मानकर ही उनका 
प्रामाण्य स्वीकार करते रहै 


तन्त्राणां धर्मशास्त्रेऽन्तर्भावः । (वरिवस्य रहस्य) 
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वे ही "ललितासहस्रनाम के 'सौभाग्यभास्कर' मं कहते दै-- 


"परमार्थतः तु तन्त्राणां स्मृतित्वाविशेषेऽपि मन्वादिस्मृतोनां 
क्मकाण्डशेषत्वं तन्त्राणां ब्रह्मकाण्डशेषत्वमिति सिद्धान्तात्‌ \ 


अभिप्राय यह किंतंत्र ओर स्मृत्ियोंमें प्रामाण्यकौ दृष्टिसे 
कोई अन्तर नहीं 8, किन्तु स्मृतियों का भंत्भाव कममंक।ण्ड मे भौर 
तंत्र का ज्ञानकाण्ड में माना जाना चाहिए । जहां तक शारदा- 
` तिलक" के टीकाकार राघवभटु का संबन्ध है- उन्होने भी ततरो 
को स्मृतिशास्वर के समान मानते हृए उसे वेद के तृतीय काण्ड 
उपासना काण्ड के अन्तर्गत माना है। 


दशप स्पष्ट है कि मान्यता काप्रकार भले ही भर्ग--अलग हो, 
किन्तु सिद्धान्त रूप से इसकी प्रामाणिकता मं सभी पक्षों कौ सहमति 
वै । 
| स्वामो करपात्री जीने तो पंच मकारो तकके विषयमे बडी 

उत्तम उपपत्ति दी है । उनका कहना है कि "विधान" उसका होता है, 

जो "रागतः प्राप्त नहीं होत । यदि इनका "विधानः है तो किसी 
विशिष्ट उदेश्य की पुति के अंग रूप मे है जहां रागत ` प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

निऽकषं रूप में निम्नलिकितत तथ्य सामने अति है- 

(१) आगम मौर निगम तत्वतः शब्दात्मक बोधरूप है--उनकी 
अवान्तय मान्यतां गौर आचारोमें भेदही होस्कताहै। जो. 


निगम को सैद्धान्तिक ओर भागम को व्यावहारिक मानतेदहै,वे तो 
पूरक ही मानते ह । | 


(२) एतिहासिक दृष्टिसे भो दोनों धाराओं का परस्परं संभेद 
सिद्ध होता है-जो समन्वय कौ दिशा मं भी संभव हृजा होगा । 
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(३) आगम को कतिपय आगमिक शिवप्रोक्त अथवा अनादि 
होने के कारण कभी-कभी स्वतःप्रमाण ओौर कतिपय धुतिकोही 
वैदिकी तथा तास्त्रिङी बताते है। कुष एक आचार्येगण आगमो को 
धरति-अनसारी रूप को स्मति के समान परतःप्रमाण मानते ह भौर 
बहुत से वर्णाश्रम धमे विरोधो भगमों को स्पष्ट हौ वेदबाह् कहते 
 है-वहां समन्वय की कोई संभावना नहीं देते । 


(४) वेद समून्नतमनस्क संस्कारी धको का व्यक्त मागं हे । 
यजन मागं है. जबकि आगम रागक स्तर पर जीने वले संस्कृत- 
असंस्कृत सामान्य जनों का अधिकारभेद से निदिष्ट गुह्य मागं है । 
आगमो में निम्न ओर उच्च लक्ष्यो के अनृरूप भौ आचार निदिष्ट 
 है-निम्न मार्गी तामसी प्रकृति के आचार स्पष्टतः वेदबाह्य मौर 
समन्वय की भावनासे दूर है जबकि उच्चतम अध्यात्मिक लक्ष्य 

भवित" के क्षेत्र समन्वय की संभावनाहै। वेदोंमं चाहे कम 
काण्डके अगमत देदस्तुति की तह में निहित भविति हो अथवा क्रम 
मक्के संद्भं में सगणोपांसनाके क्षेत्र में उभयत्र भक्ति गही 
है अंगी नहीं, पर आगम मं इसका ˆ अंगी' रूप म पर्याप्त प्रल्लवन 
है । संकेतके रूप मे लोग इते “ एरापन' अथवा (लुप्त )काण्वशाा 
से जोडते है। मधुविद्या में उसको जड़ दढते ह । 


0, 
# व 





















शा2 द ^ : ^+ य 
0$ आत 3. 8. जाता (चिश्टएणा) 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्था हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ।। 
(अथर्ववेद) 


^" 12111 लदीश्रप्ता ऽ, 1116 10165, 14116 द 4 १०119, 
1 116 7711651 2०161 (्ठण्ला, ल्वष्ला 15 [प्916-60४६6५. 
[115 006४ 15 एका. काथ, शा 2110 शि 316 
1116 11166 7017115 9 ॐ) त्वृप्ााकंलाः9[ {1181216 . {1116 1116 
15 2 ऽला1€ऽ 0 0115. हण्ला 811 रशाा्ा1511118 
एका ा)211211158 58295, "कां एकान, णां एशां ! (1118 
0009 18 3 61616 {© 1621156 116 1तला{17 ग (€ काथ 
111 116 एथप्राश, ४79 15 ए्ला1द्‌€ 2180 . 


€ 16011661 > 5121128 616 {7011 1116 ऽ आ्प्रात०८१ ३ - 
भाश्ना 9 ^वां श्चा: चतुःषष्टया तन्त्रः सकरमतिसंधाय भुवनम्‌ । 
¶7ला€ 96 5174-0 1411785. (जणा 0146166 ग 
€20[1 1211179 ( = 11611106}, 0716 व्री € ३ एश{1(<प्श 
अवतां 0 00ल. एप 15 11 1116 209 ? लील 161. 
[0 1691786 116 ण[{771816 तणा 200 10 कतलाौरि 
(०1166 111 21 16808 18 {16 0 णिध्ल ग 90४ {01861 
166, एकल (णा फ)1ऽ, = शि्ा{9 15 लाला व्वा{ला( 17 
90708. एण्ला 170 एक्क शाऽ "१०९१-अ79 11 15 5210 {1181 
जन्म-मन्व्र-तप-ओौषधि समाधिजाःसिद्धयः 210 तेऽन्तरायाः । 11686 00णध§ 
५६५६०06 प्रमद्टा 7261८ ग = रढा10पऽ क्ाि98 216 
008{36165 11 116 8111 9 16811590 ग 0165 ऽरधा. 
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तदा द्रष्टुः स्वहपेऽवस्थानम्‌ । श्रोचक्र 15 एवा{वाशं2. पञ्चदशाक्षरी 15 
थापा 2३. (1166 15 10 आ का39. उपा उव्प्ातश्ा१३- 
भोका 15 अनका 2]3. अहं ब्रह्माऽस्मि, जयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म 
211 तत्वमसि 26 णिप्राः पाशो्वण््ात25ऽ. 28४ 12611811 
11656, 88018135 10111 111 {76 शशा. 


(भा 7 गी ऽ्ा785 810 प्रण ा5 : 


1 116 [.भोकिञजाकजभाकाा३, पष 1.ब718 15 0686106 
28 महातन्तरा । (1116 ऽशप्ातक्रा$ठाशश्चा 3191129 31 16805: 


चतुःषष्टया तन्त्रैः सकलमतिसंधाय भुवन 
स्थितस्तत्तत्सिदधिभ्रसवपरतन्त्रः पशुपतिः । 
पुनस्त्व्तिबेन्धादखिलपुरुषा्थेकघ टना 
स्वतन्त्रं ते तन्त्र क्षितितलमवातीतरदिदम्‌ ।॥। 


(170 (का{79 €21 21५९ (ला{97) 0फलाऽ, 116 5916 
1189 [686 {16 0126110 ला§ {0 शट्डा 22४ 707) पशपति । 
एप (€ {गा{728 ग वलं 719६5 016 17तकलातला। 216 21 
116 5@11€ {1716 3902016 ग 2171 शा] एषणा 7385. 
(1686 11611065 6 16*€21६त 11 116 लर {0 5181285, 
५1116] 21४6 00 च्ल 116 पड्चदशाक्षरी 11121119 (गृ 
210 सौभाग्य). 


1 € 12६6 166 116 11051 00 पाश - ४६५1८ प्राभा 
(७३१०7 (९२४ 25.36.3), {€ 7781 [ला क (ल€ऽला{5 का 
€ 1४211 9 तत्त 111 ७३$ 91. {116 8660760 [[{ला' ए 6811 
06 €व८2{€५ 10 सवितुर्वरेण्यं 85 ए 18 ©0111011211011 ॐ म 316 
ह्‌ । ए 15 1113180-ङणां, 11) 15 065 2711012 €81078. ई 
{6 {1111त [€ 10€का111£ 2917 15 €वप21 10 भगेदिवस्यधौ । 
8 1ऽ ©07111110119 10; 116 0 पा [लल ल 15 6011 
शा. महि 1) © 2150 1 द्वाऽ लका]. आश, 
1116 मायाबीज द्धी [ला 3011 ण) (लु065€ा1{§ 116 1251 1106 
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0 1116 ©$. (1प5 € 866 $ऽत््रो१३१४ 06{रल्€ा 
†वा{72 276 3902. [प्र 36101 10 माया 16168865 076 - 
7िणा॥ माया, 11६6 171 काषल्का1. 


# [41185 : 


{भाश ५6561068 प्रमाण 11 {1766 112}07 05, 
प्रत्यक्ष (011८ लघ्व01101), अनमान ( 11धलि€166 ) 816 
भागम ( 0705 0 116 756 ). ` 8४ 0116 66६, 171. 
लिलत आत प्ा1वृप8{1072016 छशठातऽ 21 {76€ ‰156, 070 
ण 0प्ाः चलाला66 18 हिर्ला, 4 प्ल फएठप्ात एग 
0प्रौ 19 [ल ला11ताला पालाः 1621 शला, (1115 15 {0 06 
24060160 '11170प्॥ आङ वृ651101 2716 70 ल [तम 
(० 06 शशल. 07४ शीला 116 47110 06407068 8 
शल, 06 त्भा पातलाऽ9त 116 ग 9 116 
11101165 0168. \/608 5295 : स पितुःपिताऽषत्‌ । {1116 19111 
8128128 0 {76 कक्ातक्राटषाशाश्राप 36८5 11 911 ,@016॥ 
श्रो 200 (18 : 


मुखं बिन्दु कुत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हराधं ध्याये्ो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । ` 

स स्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु 

त्रिलोकीमप्याशु रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ।। 


10 116 ५९५ (ल्लु ग 66811017, प्6€ ऽश16 1068 

15 @प/1688560 0४ ` 0 एय 
0. . .0 193 07 एश 
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आगम ओर निगम का समन्वयात्मक परिचय 


॥ भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति निगमागम-मूलक है । देवी 
भागवत ( १।५।६१) में ' निगम्यते ज्ञायते अनेन इति निगमः ` यानी 
| वेदः यह्‌ व्युत्पत्ति दीदहै। ' तत्त्ववेशारदी ' में वाचस्पति मिश्रने 
। आगम" की व्याख्या इस प्रकार की है- (भगच्छन्ति बृद्धिमारोहन्ति 
॥ यस्माद्‌ अभ्युदयनिःश्रेथप्ोपायाः स॒ भागमः' (१७) । अर्थात्‌ 
| अगम वह्‌ शास्त्रहै, जिषके द्वारा योग ओर मोक्ष के उपाय बुद्धि 

मे अति रहते दै। कर्म, उपाषना ओरज्ञान के स्वल्प को निगम 


(वेद) बताता है, तथा उसके साधन भूत उपायोंको आगम 
सिखाता है । जिस प्रकार भारतीय सभ्यता वेदिक ज्ञान का आश्रय 
लेकर प्रवृत्त होती है उसी प्रकार वह्‌ सपनो प्रतिष्ठा के लिये भागम 
या तन्त्रो पर आधित है। अस्तु, भ्य प्राचीन काल से घाना 
कीयेदोधारषएं चोअ रहीहै। एक धारा वेदिक धारा है 
जो सवे त्रेर्वाणिक साधारण कै लिए प्रकट प से सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करती दै ओौर दूरी धारा आगम धारा जो चुने 
हुए अधिकारियों के लिये गप्त साधना का उपदेशदेतीदहै। एक 
बाह्य है तो दषरो अभ्यंतरिक । एक प्रकट है तो दूसरी गृप्त है । 
एक ज्ञानप्रधानदहै तो दूषरी क्रियाप्रधानदहै। “आगमः है उपक्रम 
भौर "निगम" है उपसंहार । इसी लिए दोनों धाराये प्रत्येक काल मं 
साथ साथ विद्यमान रहौ । जब वैदिक यज्ञ-यागों का बोलबाला 
था उस समय भी भागम उपासना गज्ञातन थी; कालान्तर मे जब 


६४५५ का विशेष प्रचलन हुआ उष समयभी वैदिक कर्मकाण्ड 
विस्मृति के गभे में विरीन नहीं हु । वेदिक तथा आगमिक पूजा 


की समकालीनत। क परिचय हमे उपनिषदों के अध्यन से स्पष्ट 
सिकता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।८) तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(६।२) मं वणित पञ्चाग्निविद्या के प्रसंगोंसेस्पष्टही है- 
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योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिदुपमन्त्रयते । 
सधमो योनिररचयंदतः करोति तेडगारा अभिनन्दा विस्फु लिङतः । 
तस्मिन्नग्नौ देवो रेतो ज॒हबति, तस्या आहृतेगभः संभवति ॥ 


कुल्लृक भद ने मनुस्मृति (२।१) कौ टीकामे हारोत महषि 
के वचनानुसार आगम" का महत्व वेद के षमकक्ष श्नुतिएच द्विविधा 
वैदिकी तान्त्रिक च“ कह कर प्रतिपादित कियादहै। आगमः 
पञ्चमो वेदः" कहकर भी इन सब का दिव्य लोकोत्तर समृद्‌भव रहै, 
एसा प्रचारमेंहै। इन आगम ग्रन्थों क रचिथता भी कोई मानव 
नहीं है। क्यो कि आगम शास्त्र के आदिकर्ता, उपदेष्टा तथा 
व्याख्याता यथा तो अदिनाथ शंकर हे अथवा आदिकर्ता नारायण 
है'। अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित होने से आगम धारा कहीं कहीं 
श्यृति' रूप से कही गयी है । आगम शास्तवरका ही दूसरा नाम 
तन्त्र शास्त्र प्रतीत होता है। मनन्त काले गृरुशिष्य परम्परासे 
सम।गत होने के कारणही हसे अगम" संज्ञा प्राप्त हृई होगी । 
शा रदातिलक के अन्‌सार- 


आगतं शिववक्त्रभ्यो गतं च गिरिजाध्नतौ । 
तदागम इति प्रोक्तं शास्त्रं परम पावनम्‌ ।। 


आद्यभगवत्पाद श्रौ शंक राचायं महाराज ने महाशक्ति. लक्ता 
महात्रिपुरसुन्दरी के समस्त पुरुषार्थो के एक मात्र साधनरूप तन्त्र 
का अवतरण बताया है*। तत्त्रोकी प्रामाणिकता कै विषयमे 
दो मतै । भास्करराय तथा राघवभट्ुके मत मं श्रुति कै अनुगत 
होने से तन्वों का परतः प्रामाण्यहै। किन्तु श्रीकण्ठाचायं आगमों 
को क्रति के समन-स्वतः प्रमाण मानते हैँ। कुखाणव तन्त्र मं स्पष्ट 
कहा गया है कि ' तस्माद्‌ वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कोलागभं प्रिये । 
( २।१४० ) 
१. गृरु शिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः 
प्रशनोत्तरपरेवाश्येस्तन्तरं सभवतारयत्‌ ॥ 
२. स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्‌ ॥ 








(श) 


शारदातिलकर के टीकाकार राघवभदु तत्रो को स्मृतिशास्त्र 
मान कर उन्हे वेद के तृतीय यानी उपासना काण्ड के अन्तर्गत 
मानते है । चाहे श्रीकण्ठाचाय अपने शेवभाष्य (२।३।३८) मेँ तन्वं 
का वेदवत्‌ प्रामाण्य स्वीकार करें णा स्मृतितुल्य । शिव, नारायण 
ओर शवितसे निर्गेतहोने के कारण वेदतुल्यही प्रामाणिकं हैँ । 
दोनों मे इतना ही अन्तररहै कि वेद केवलत्रैर्वाणिक है, ब्राह्मण, 
क्षिय तथा वैश्य इन द्विज वर्गो के लिए है, परन्तु तंत्रकाद्वार 
सब वर्णो के लिपेखुलादहै। अतः दोनोंही प्रामाणिक । इसी 
लिये संभवतः आगम को ध्रुतिकी संज्ञा दी गयीदहै। भारतीय 
संस्कृति, लोकजीवनण्दति तथा धार्मिकं परपराओं पर, इसकी 
अमिटषछापदहै। लौकिक तथा पारलौकिक मानवीय अभ्युदय तथा 
जीवन के चरम लक्ष्य निःश्रेयस की प्राप्ति के उपायोंका इनं 
में विशद विवेचनदहै। विश्व की किंक्षीभी दूसरी जाति अथवा 
संप्रदाय के धार्मिकं साहित्य मं आगम कोटि का साहित्य उपलब्ध 
नहीं दै । | 
तंत्र अथवा आगमं निताश्त अध्यात्मिक साधना से लेकर 
सामाजिक व्यवस्था तकर के सरे विषयों का विवेचन, निहूपण ओर 
निर्णय करतादहै। निगम कौ भांति भागम धर्म भौ अद्रतवाद का 
साधन मार्गदहै। उच्च कोटि के साधको की साधना में अद्रेतवाद 
सदा ही अनुस्यूत रहत है । सच्चे शाक्त अथवा शेव या वेऽ्णव 
की यही धारणा रहती है कि मेँ स्वयं देवीरूपहुं। तत्रो में परम 
तत्त्व मातृरूप से स्वीकार कियाजातादहै। मँ अपने दष्ट देवता 
से भिन्न नहीं हूं । शोकहीन साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हूं ¦ शवित की 
कल्पना वैदिक सिद्धान्तो के आघारपरदही है (ऋग्वेद १०।१२५) । 
१. चवयं तु वेदशिवागमयोर्भेदं न पश्यामः) वेदोऽपि शिवागम इति 
व्यवहारो युक्तः, तस्य तत्कत॑स्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविधः वर्वाणिक- 
विषयः, सर्वविषयश्चेति। उभयोरेकः शिवः कर्ता! उभावपि प्रमाण- 
भूतौ वेदागमौ 1” (श्रीकण्टभाष्य २।२।३०)} 


२. अहं देवी तन चान्योऽस्मि ब्रह वाऽहं न शौकमाक्‌ । 
सच्चिदानिन्दरूपोऽहं  नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 
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शाक्तो की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार पारब्रह्म निष्कल, शिव, 
स्वंज्ञ, स्वयंज्योति, आद्यन्तव्िहीन, निविकार तथा सच्चिदानन्द 
स्वरूप है, तथा जीव एवं जगत्‌ मभ्नि स्फुलिग को तरह उसी ब्रह्मसे 
माविभूत हुए हैँ। (कुकराणेव तन्त्र १।६-१०) । निगम कौ भांति 
उपासक का अपने उपास्यके साथ तादात्म्य स्थापित करना 
““देवो भूत्व। यजेद्‌ देवम्‌” इत्यादि तत्रो के सिद्धान्त निःसंदेह उपनिषद्‌- 
मूलक रहै । ऋष्वेदके वागाम्भृणी सक्त में जिस शक्तितन्त्र का 
प्रतिपादन है शाक्ततन्तव्े उसी कै भाष्य मानेनजातेदहैः। अस्तु 
निगम ओर आगम दोनों ही परंपराओं मे, सिडढान्तों के विभेदसेभी 
निगम कौ भांति आगम भी अद्रैत्रधान, दरेतप्रधान तथः देता 
देतप्रधान है। | 


तत्रो के तीन प्रधानविभागोंमे से वैदिक तंत्र भौ उपास्य 
देवत। को भिन्नता के कारण तीन प्रकारके होते है ( १) वेष्णवागप, 
पञ्चरात्र या भागवत, (२) शेवागम, (३) णक्तागम-जिन म 
करमशः विष्णु, शिव तथा शक्तिको परा देवता रूपसे उपासना 
विहितदहै। रामानुज की व्याख्या के अनुसार पाञ्चरात्रे विशिष्टा 
देत का प्रतिपादक है । शैव आगम में तीनों मतों की उपलब्धि होती 
है; परन्तु शाक्तागम स्वंथा अद्रेत का प्रतियादन करतार । व्यापक 
दृष्टि से तंत्रग्रन्थों के अनुशीलनसे सष्टप्रतीतहोतादहै कि तंव 
दो प्रकारके है-वेदानुक्ग्‌न तथा वेदबाह्य । वेदबाह्यतंत्रोंकी भौ 
कमी नहीं है, जिनके आवार ओर पूजा-प्रकार वैदिक पद्धत्तिये 
वित्कुखु विपरीत ठहरते है । 


जसे वेदम्‌लिका स्मृति प्रमाण है भौर वेदबाह्या भसत्‌ स्मृति 
अध्रसाण दहै, उसी प्रकार वेदम्‌लक आगम प्रामाणिक है, अन्य 
नहीं । इसी लिए कहा है- 


१. अहं ररेभिवंसुभिश्च राम्धहमादित्ये कत विश्वदेवः । 
अहं सित्रावरुणौमा विभम्यंहमिद्धाग्नी अहूमश्विनोमा । (१०।१२५) 


ज तः भाक, क => कक ९ 
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मिश्चकं कौलिक मागं परित्याज्यं हि शाडकरि । 


कापालिक, क्षपणक आदि मागं केव वेदबाह्य क लिये राजस, 
तामस प्रकृति ॐ लिये ही अनृसरणीय हैँ । तरैपुरतन्त्र भी वाम ओर 
दक्षिण दोनों मार्गो से प्र्वात्तति हुआ आगम का चरमोदश्य 
मोक्ष होने पर भी परवर्ती प्रवाह केवल रजोगण तमोगुण से अन्‌- 
प्राणित मारण-उच्चाटन-मोहन-वशीकरण भादि क्षुद्र उदेश्यों की पूति 
के लिए ही प्रवाहित हा ओर सत्समाज में वलजित माना गया। 
हसी कारण से तवर-आगम का परम पवित्र उदेश्य मोक्ष को भूलकर 
अश्लीलता पूर्णं होने की धारणा लोगों मं आने लगी किन्तु शेवागम 
ओर त्रैपुरसमयसिद्धान्त कौ विद्यमानता में यह्‌ धारणां केवल चान्त 
धारणा ही सिदध हुई है। 


जागभकेदो रूप है-एक दशन ओर दसरा साधना । दशेन तत्व- 
ज्ञान के किए दहै ओर साधना तत्त्वप्रक्रिया-मूलक तथा परिणामी दहै 
उस का आचारसे विशेष संबन्धहै। भाचारकेभीदोल्पदह- 
एक वेदानुकल आचार भौर दूसरा वेदबाह्य आचार । वेदानुकूल 
आचार को प्रमाण को आवश्यकता नहीं होती, किन्तु वेदबाह्य 
माचारकोहोतीदहै। देश मौर काल तथा व्यक्तिविशेष समवेत 
समन्वय से साधना की भूमिका मे मौलिकता रंग लाती है । प्रक्रिया 
के मध्य अनुभूति की गहुराइयां नपे तथ्यों ओर स्यो का दि्दशेन 
करती । तबवेदमें प्राप्त शब्द, वाक्य ओौदं भाव जो लोक 
जीवन की जीवन्त अनुभूतियों ओर चिन्तन के पारदर्शी अवरणपे 
बाहर मृतिमान हुए थे, वे ही पुनः नयी व्यक्तिगत भाव भूमियो मं 
अनुभृतियों कौ घनता, चिन्तन की बहुमुखी विविधता जोर जीवन 
के जीवन्त रोच के साथ आविर्भूत हो उवठ्तीहै। एसी आगम 
परपरा की मन्दाकिनी धारा में कौन भला एसा निगमानुयायो 
होगा जो अवगाहन न करना चाहेगा | 


> 








प्रामाण्यबुद्धि को मौमासा 


लेखकः डं . स. मो. अयाचित (नागपुर ) 


: तंत्र या आगम की परंपरा अनादिहै। इसका मतलब यही 
है कि जबसे हमारा एेतिहािक ज्ञान है उससे भी पूवेकाल में 
तंत्रमागे की साधनामें लोग व्यग्र थे इसकाहम अनुमान कर सकते ह । 
तंत्र करा प्रारंभ कब हुआ यह मालूम नहीं किया जा सकता । शायद 
इसी बात कोलेकरतंत्रके प्रायः सभी ग्रंथो की रचन। परमेश्वर के मृख 
से उपदेश रूपमे की गर है । अपौरषेय का भी एक अथं यहीदैकि 
निस ज्ञान का कतत्व आदमी की संकुचित बृद्धि नहीं ले सकती भौर 
जिस ज्ञान का उदय मनृष्य की बुद्धिम प्रतिभारूपमंहीहुआहो वह 
लेखन भले ही किसी मनुष्यने लिखी हो, उसका आंतर रूप सके 
परे ही मानना पडता है। इसका अथे यह नहीं कि हमे पारंपरिक 
विद्रत्ताको लेकर वेदया तंत्र को पुरुषकृतिषूप नहीं समक्षना हं । 
प्रायः हर भ्यावहारिक कृति में कोई न कोईदोष रहही जाता हे । 
लेकिन एसी कृति्यां कभी कभी नजर आती है जो पूणं रूप से निर्दोष 
दिष्ठा दे । जितना भी विचार एसी कृतियों पर हो, उतन। ही एसी 
कृतियों का महत्व हमारी समन् में अधिक भपताटं। साथही उस 
कृति का सोदयं भी अधिक भातादहै। यदि कोई कहै कि अजता 
या वेरूल की कलाकृतियां मनुष्य को निमित्त मात्र समक्षकर 
भगवानने ही बनाई तो उसका भावाथ मन में आने में देर नहीं लगती । 
व्यास . वामी किं-कालिदास की अजरामर वाडपयकृति इसी कोटि में 
अंतर्भृत होती दै । उधर एका अक्षर का परिवर्तन करने कौ चेष्टा 
करे, तो हमें यह्‌ विश्वास नहीं होता कि हम आभासित दोष को 
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दूर करके उसमे सुधार कररहेदैँयाइषहैरफेरसे कुछ नया दोष 
निर्माण करर रहेदहैँ। एेसीजो कृतिं 'अक्षर' कोरि में परिगणित 
होनी चाहिए उसीमं निगमयावेदोंका समावेश होता है। अर्थात्‌ 
पारंपरिक हिदू की दृष्टि से वेदों का महत्त्व सर्वोपरि है । वह कालि- 
दास ही को क्यो, ग्याष-वात्मीङ्गि- रूप महान्‌ ऋषियों को भी वेदों 
के अनंतर ही स्थानदेगा। आगमोंकीतोबतहीदूर। क्योकि 
भगम का ज्ञान साधना की दृष्टि से आध्यात्मिक स्तरशरर होने के 
नाते निगम के समीप रहनेपर भो वाडमयषूप में मछ्ग ही रहेगा । 
निगम का अपौरुषेयत्व' जहां वाडमयङ्ृति का असाधारण लक्षण है, 
वहां मागम का स्थान उसके समांतर मानव कौ साधना मे होगा । 
निगम का स्थान अद्वितीय ही रहेगा। निगम को समञ्चनेवालों नें 
भौ अनेक संप्रदाय निर्माण हुए, जिनमें कई संप्रदाय नास्तिकता या 
पाखंड का प्रसार करनेवाले भोरै। उसी प्रकार आगमकादहै। 
वामाचार का भी तात्त्विकं समर्थेन करनेवले है, ओर दक्षिणाचार 
को भी सामाजिकं आंदि दृष्टिकोण से दुंक्षित करनेवाछे सामने अति 
है । निगम प्राचीन ऋषियों का पूर्णं समाजचित्र अंकित करते है 
लेकिन आगम ग्रंथों में केवल आध्ात्मिकं या आधिदैविक चर्चा 
भिलतीहैः ओर इ चर्चा से भी चाहे प्रथकार की अन्‌भृति 
मधारभूतहोयान हौ, साहित्य प्रतिभा का भावेश शायद ही कहीं 

प्रतीत होता है । | 


निगम भौर आगमयावेद ओौर्‌ तंत्र संप्रदाय ओर विचार 


धाराको दृष्टिसे एकं दूसरे से भिन्न है यह बात तो समन्वयकादी 


को भी मानना पड़गा। चुंकि भेद कै रहै बिना समन्वय हो ही 
नहीं सक्ता, इस लिये दोनों संप्रदायो में अलगाव या पृथगात्मता होने 
मे कोई विरोध नहीं । जंसा कि आगम के विद्धान्‌ मानते है, -आमम 
का ज्ञान वेदज्ञान को अनुभूति मात्र माना जा सक्ता! लेकिन 
इन दोनों का वेसा नियत ताक्रिक संबंध पूणे रूप ते महीं माना जा 
सकता । इसका एक कारण यह है कि जागम एक पृथगात्म संपरसय 
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नहीं है, बल्कि कोई समान आधास्पर सद्‌ श तत्त्वों से बने हुए अनेक 
संप्रदायो का एक समह्‌ है। इन संप्रदायो में वैदिक आचार- 
विचारों के साथ-साथ वेदबाह्य संप्रदायो करा भी अंतर्भाविहै। एेसा 
नहीं कि आमम श्रुत्यनुक्‌ल होहो । कुछ आगम तो जानबृज्ञकर 
वेद्ये से अलग आचार-विचारों का प्रणयन करतेःहुए वेदों की निदा 
करने से भी हिचकिचाते नहीं । यह क्षिञ्चक वेद माननेवालों के लिये 
समय-समय पर भावनात्मक गतिरोध अवश्य करती है । तंत्राचार की 
दृष्टिसे वेद माननेवालों का संप्रदाय सबसे गौण माना गया है यह 
बात अवश्य विचारणोीयदहै। वेदाचारसे क्रमशः वैष्णव ओौर शैव 
भाचार श्रेष्ठः माने गये हैँ । दक्षिण को हम वामाचार से श्वेष्ठ 
सभञ्चते है । लेकिन शेवाचार के अनंतर कम दक्षिणके परेही वामाः 
चार काहोताहै। सिद्धांत गौर कौल आचार तो इन सब केः परे 
भोर श्रेष्ठ माने गये हैँ । ˆ कौलात्‌ परतरं न हि" । अतः त॑त्राचार 
एक रूप नहीं है । तंत्र एक विचारधारा की सज्ञाहो सकती है । यह 
विचारधारा भो स्वाधना या अच्ारसे परम तत्तवं को अनुभूति प्राप्त 
कसे का साधन मात्र होने से विविध होना अपरिहायंहै। “नेकः 
ऋषिः यस्य वचः प्रमाणम्‌ ' यह्‌ अनुभव सार्वत्रिकं होनेके कारण 
अनुभव के अ्षारपर ओर स्चिभेद के माध्यम से तंत्राचार का 
विस्तार हुआ दहै । कि बहुना, विस्ठारकादही नमतत है) 


तनु विस्तारे इस धातु से बने तत्र शब्दसे एक विशाल ग्रंथ सम्‌- 
दाय, आचारपरपर। ओर संप्रदाय भेद लक्षित होता है । यह्‌ सुविस्तृत 
आगमपरपरा मानव जाति के लिए एक भव्य आध्यात्मिक ध्येय सामने 
रखती है । अपनी रुचि के अनृस।र साधन के भेद होना स्वाभाविक 
 है। वेषे निगमवाडमयका भी कोई पार तहीं जानता । बहूुतसी 
निगमपरपराएं या शाब्राएं कालौ मे लुप्तदहो चूको हैँ । लेकिन 
निगम विविधता को रखते हुए भी भागम से ज्यादा संमिक्लित 
(01164) परंपरा है । भागम का स्वरूप ऊपर निदिष्ट किए 
हए कारणो से अधिक संकुल, संकरोणे या मिश्र (०0०७९) 
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दीखतादहै। इस विषयमे एक ओर बातका च जरूरी है । 
जैसे आगम वैदिक या भवैदिक होति है, वेते कुल्लृक मौर हारीत के 
मतानुसार श्रुति भी वैदिक गौर तात्रिकहो सकतीहै। भूतिका 
तात्पयं प्रायः वेदों से होता है । इस लिये.अवैदिकं ध्रृति यह्‌ शब्द विरो- 
घात्मक लगते है । यहाँ श्र॒ति का अथं घाक्षत्‌ प्राप्त ज्ञान" या एसा 
कुछ अभिप्रेत हो । कुल्लूक के वचन का अथं साहित्याट्मक भेदसे 
संबद्धहोथान हो, वेदबाह्य परंपरामें भी ज्ञानोपारनाकौ श्रेष्ठता 
ओौर संभाव्यत दर्शाता हं । र 


इन दोनों परंपराओं का विचार करते समय प्रामाण्य का प्रश्न 
` निर्माण होता है; लौकिक संदभं मेंप्रामाण्यका विचार सामान्यतः 
मन में नहीं आता। जो भी ग्रंथ या रेष्ठ पुरुष मनुष्य को प्रभावित 
करता है, उसका प्रामाण्य मनुष्य के छिएु निर्बाधं सिद्ध होता है। 
अनुभव को यदि सवशरेष्ठ समन्नना है तो प्रामाण्य कौ सिद्धि प्रभाव 
के रूपमे हीहोना उचितदहै। ज्ञनके बारेमे तो यह बात 
बिलकुल सीधी सी लगती है। मानवको या मानवसमूह्‌ को लिस 
ग्रथ से प्रेरणा मिलती है वह्‌ ग्रथ प्रमाणभूत माना जाता है, जसा कि 
माक्सं के प्रथो से आधुनिक युग में किन्हौ एक को प्रेरणा मिली । 
मगर प्रामोण्यका यह अथं सार्वकालिकं या सावत्रिक नहीं रह 
सकता । वेदों का प्रामाण्य भी समाज के सभीस्तरोंमें यासी 
कालखंडों मे नहीं माना गया । ज्ञान अनुभव का विषय है, इसलिए 
जिसका अनुभव जसा हुआ वैसा ज्ञान के भाविष्कारमें या निरूपण 
में भेदहो गया। विज्ञानके बारेमे भी, यह्‌ दंडक होति हुए भी 
प्रामाण्य का मृलाथं विज्ञानक्षेत्र में भधिक स्पष्ट जीर निश्चित है) 
जो बात प्रत्यक्ष एेद्रिय साधनों से अनेकबार सिद्धकीजासकतीहं 
उसका प्रामाण्य निविवाद हो गया । जब विज्ञान प्रमाणित हो सकता 
है, तब ज्ञान ही क्यों न प्रमाणित हो ? लेकिन दीबतातोएेसाही 
हैकिन केवलज्ञान के क्षेतरमे, अपितु विज्ञानके क्षेतरमेंभी, 
मनुष्य का सामाजिक मन अपनी ही मनमानी करता रहा है 1] 
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गेंखिलियो आदि पाश्चात्य वैज्ञानिकों के चरित्र से यह्‌ बात स्पष्ट 
होती है कि विज्ञान या प्रमाणित धर्मज्ञान जो भी कहे, धर्माचायं 
ओर समाज के नेताया तो अपना प्रभाव दिखाने पर तुले होते हँ 
या रूढि के गलाम बनकर यदच्छया निरपेक्ष शासन (2050)४€ 
76) करने पर मजब्‌र होते है । यह निरंकुशता या समाज का 
मनभाना ढंग "वास्तविकः शास्वप्रामाण्य में बाधा नहीं डता । 
लेकिन जहाँ तक आचार या व्यव्हार का सवाल रहै, शास्त्र का 
प्रगमनात्मक इतिहास दूषित होने से नहीं बचता । विज्ञान के सवंमान्य 
छेतर मेँ जब यह्‌ अस्वास्थ्यकारक विचारों का प्रदूषण" जारी रहता 
है, तो दुरूह, भाववाचक (30517801), ओर सामान्य तौर पर 
चलने वाले सामाजिक या विचारप्रधान ज्ञानक्षत्र मं निरगेलता, 
असंगति या बेतुकापन (205५1) रह जाना कोई असाधारण 
बात नहीं होगी । उदाहरण कै किए ज्ञानोत्तर कमे का वादही 
लीजिए । कर्म॑वादी ज्ञानोत्तर जिस कमंकी बातकरते हैँ वह्‌ 
विरोधियों की दष्टिसे कमेहैही नहीं; फिर भी ज्ञानोत्तर कम 
संभव है या नहीं यह वाद पारंपरिक शब्दजाल कौ लेकर चलताही 
रहता है । ज्ञान का विचार करते समय यही प्रामाण्य बुद्धि कूठित 
नहीं तो स्तिमित अवश्य करती है । जसा कि ऊपर सूचित किया 
जा चुका है, प्रामाण्य मानवी इतिहास की दृष्टि से (पा) 
1151071) कभी एक रूप नहीं रहा । दाघकवभदर या भस्करराय 
जैसे श्रेष्ठ अआगमज्ञानी आगमो का प्रामाण्य निगम यानी वेदों प१र 
निभैर मानते हैँ। श्रीकण्ठ या दूसरे आगमोंके बारेमेंस्वतः-. 
प्रामाण्य माननैवाले भागम संप्रदायो में भी संख्याटमक बाहुल्य हं 
एेसखा लगता तो नहीं । साधनाके बरेमें गृरुवाक्यका या ग्रन्थ 
का प्रामाण्य मानना कुछ-एक अपवाद छोडकर साधारण आदमी की 
दृष्टिसे व्यवहारमें सरल ल्गताहै। लेकिन गौतम बुद्ध जेसा 
आदमी स्वयं के अनुभव को ही प्रमाण मानता हंआ यहु सिद्ध करता 
है कि स्वतःप्रामाण्य जेसी कोई बात ही अस्तित्व में नहींदहै। यानी 
स्वतशप्रामाण्य जो संप्रदाय मानते हैँ उनके लिए प्रन्थलापनमेया 








( १४२) 


गुर वचनो मे या भाचारों मे कहींन कहीं तकंबृद्धिका आश्रय 
लेकर मध्यमागे या समन्ते का अमल करना अनिवायं होता है। 


मतले यह कि स्वतः प्रामाण्य यह्‌ केवल अपने मनकी बातत 
(ऽप) व्८11५९) रह जाती है । यह केवल आधृनिक पाश्चात्य 
दुष्टि का प्रभाव नहींहै। पाश्वात्यों के इतिहास में शब्दप्रामाण्य 
का सामाजिक असर भारतीयोंसे भी कभी कभी बुरा हुआ है यह्‌ 
विज्ञान के छात जानते है । इतिहास मेही क्यो, अब भी पाश्चात्य 
राष्ट्रं की जनता शब्दध्रामाण्य से या धर्मपीठोंके अभिभावक आक्र 
मणो से मक्त नहीं है । कुछ सीमातक यह्‌ स्वाभाविक भी है, ओर 
शोभादायक भी । लेकिन जत्र असली अनुभूति का सवाल निर्माण 
होता है, तब अनुभूति के अलावा ओर कोई प्र माणभूत पदाथ नहीं 
रहता । इसलिये जब शंक राचा्ं जसे महान्‌ साक्षात्कारी ग्यवित 
के सामने कपिल जेसे अद्रेतविरोधी ऋषि के वचन अते हतो उन्हे 
कहना पडता है कि इस बारे मे कपिल मुनि का वचन प्रमाण नहीं 
हो सकता, चाहे कपिल कितना भी श्रेष्ठ हो । यह तो सवविदित 
है कि शंकराचायं वेदों का तात्पर्यं केवलाद्रैतवाद के समथन मे खमन्लते 
थे । भतः सब द्वेतवादियों का उन्हं निरसन करना था। कपिल 
मुनि कावेोंमेंही आदर किया हु है । लेकिन जहाँ तक केवला- 
देत का संबंध है कपिल के वचनो का कोई दघरा अथं निकालना या 
वेदिक कपिल को दरेतवादी कपिल से भलग मानना य हदोही पक्ष 
उनके सामने है, भोर दोनों का आश्रय शंकराचायंने ले लिया है । 
णंकराचा्यं ने साथही यह भी कहु! है कि भौतिक जगत्‌ का अन्‌भव 
मगर वेदविषश्दध है तो वेदों का वचन अनुभवविरोधौ होने के कारण 
प्रत्याख्यात (पाऽलभपाल्प) समन्षना चाहिये । लेकिन वह्‌ समयही 
एसा था कि हिदधमे का रक्षण करने का मतलबही वेदोका समन 
था । जतः शकराचायं ओर अन्य दा्शनिकोंनेवेदों का प्रामाण्य 
स्वतःसिद्ध प्रतिपादन किया, जो कि इस ठेव के आरम्भ में निष्ट 
परभावरूप विचारधारा के बल्पर सावंजनिक अनुभव का भो विषय 
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रहा । इसी अनमान का आश्रय वैदिक आगमो ने किथा भौर इसी 
दष्टि से “नातरेदविन्मनते तं बहन्तम' इस वचन का अथं सामाजिक 
 'परिधिमं करना चाहिये, न कि ता्विक दष्टिसे। अथतः, जो 
वेद को नीं मानते, उनका ज्ञान परिपक्व नहीं माना जाएगा । यदि 
वेदविरोधको मेथावेदोंको प्रमाण न मननेवालों में कोई साक्षात्कार 
या अन॒भव का आकार अपने उपदेश या तत्ववादको दै रहाहोतो 
वह्‌ अन्‌भव एकतो वेदों में मिलना वाह्ये या आभासिकहो। 
इसी बुद्धिवाद को लेकर आचायं ने अपने शारीरकभाष्यमें बद्ध मौर 
कपिल का तत्त्वज्ञान अपणं ही नहीं बल्कि संभ्रान्त ठहराया है। 


इसी प्रामाण्यवाद के संदभं में निगम ओौर आगमो कै समन्वय 
के बारे में विचार होना जरूरी है। वस्तुतः प्रामाण्य का परिधि 
सामाजिक ओर विशिष्ट कालका होता है यह्‌ एेत्तिहासिक्र तथ्य है । 
फिर भी प्रामाण्य यदि स्वीकार करके आगे समन्वयका विचार 
करना है तो समन्वेयका मूल मथे मौर विवक्षित क्षेत्र ध्यान में 
रखकर ही यह विचार उचित होगा! जब्र एक ्रथकारया ग्रंथ 
का विचार करनारहै, तब हम उसके अनेकं जगह प्रर बिखरे हुए 
विचारों का एकत्रित रूप मं परामशं लेते टहै। सी परिस्थितिमें 
यदि किसी वचन का आपाततः प्रंथकारके विरोधी मथं मनम 
आताहैतो हम यह्‌ सोचते हैँ कि यह ग्रंथकार बहुत से स्थलोंरमे 
जो विचार प्रदशित करते है उसका विरोध एकञ्च प्रसंग में कंसे 
हो पतादहै? एसे स्थलों पर प्रायः ग्रंथकार की विचारधाराका 
आश्य ञे जातादहै ओर समन्वयकी कोशिशरहोतीदहै। लेकिन 
निगम ओौर आगम यह दो ग्रंथ नहीं ये द्ये अलग परपरा है। 
जतः इनमें समन्वय कौ बात अलग स्तरपरही हो सकती दै। 
समन्वय का यह्‌ विचार मीमांसाशास्त्रके भौ अगेका कदम होमा) 
मोमांसाशास्व मे समन्वय का जो विचारहै वह वेदोंकाही विचार 
है। वेदों में जगह-जगह पर एक ही विषय के संदभं मे जो वचन 
संकीणे रूप में मिलते ह उनका परस्पर संबंध निश्चित करना यही 
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श्रायः मीमांखाशास्त्र का का्यक्षेत्रहै। लेकिन निगम भौर आगम 
रूप दो अलग परंपराओं का समन्वय तात्विक भोर ताकिक भूमिका 
| परहीहो सकताहं। जेसाकि कर विद्धान्‌ प्रतिपादन करते है, 
| दोनों परंपराओं मे जो विवरण मिलता है, वह एक ही तत्तव प्रणाली 
का होकर भी निगम मे आनुमानिक रूप मे शौर आगम में आनुभविक 
| रूप में मानाजा सकता है । लेकिन यह भी एक युवितयुक्त संगति ` 
| बिछाने का एक बौद्धिक तरीका मात्र है । उससे निष्पन्न होनेवाला 
| समन्वय आम तौर परहीदेखा जा सकता हं । प्रतिवचन समन्वय 
॥ वेद गौर तंत्र के असीम वाङमयीन प्रवाहमें नहींहो सकता। 
॥ एक तो दोनों परंपराओं की वाडमयीन सामग्री अधिकतर मातरा मे 
ल्प्त हो च॒कोहै। जो प्रंथभार उपलब्ध होत। है, वह भी अलग 
| | „२ अलग आधारभूमि पर खडा हुजाहं। अतः शायद प्रम तत्व 

| आओौर उसका साक्षात्कार इसी एक विचार को दोनों परपराभों मं 
| | समान रूपसे पाने के कारण सप्रन्वय कह सकते ह । इस प्रधान 
| विचार के अंगभूत जो अनेकरूप विस्तार हमारे सामने है उसका निर्माण 
| विभिन्न स्तरपर होने कै कारण एक दुसरे से नियत संबध होना 
| | आवश्यक नहीं है । अंततोगत्वा साक्षात्कार को अगर मूलधन मानना 
| हैतो दोनों परंपराओं के विस्तार में जो जिसको भाता हे वहं उश्षको 
| ॑ स्वकायं होगा यह्‌ स्वाभाविक बात ह । समन्वय का यह भथं ध्यान 
। | | मे रखना परम आवश्यक ह, जिससे बहुत कुछ तथ्यो का स्पष्टीकरण 
|| हो जाता ह। पूणं सत्थके ज्ञान की कल्पना तो असंभव लगतीदहै 
|. ओर यह असंभव के कारण ही साक्षात्कारी पुरुषों के मतभेदों पर प्रकाश 
पडतादहै। यह बात सही दहै किये मतभेदं बहुत हद तकं पुरुषों के 
लौकिक जीवन की मर्यादाओं को लक्षित करती ह । जनक, शुका- 
चायं ओर व्याप्त अपने अपने आप में कितने भी परम ज्ञानी क्यों 
न हों, जब तक व्यक्तिगत जीवन की यात्रा चलती रहती है, उनके 
स्वभाव में, विचार मे, भावना में जौर परिणामस्वरूप आचार मं भेद 
रहना अपेक्षित है । इषौ मधारपर हम शब्दध्रामाण्य की परंपरा मं 
निर्माण होनेवाली समस्या का समाधान कर सक्ते है । 
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शन्दप्रामाण्यके बारे में मीमांसकं के अभिश्राय का परामर्शं 

लेना बहुत अवश्यक दै, क्योकि मीमांसादशेन में वेद वचनों का 
अथं स्पष्ट करने में एसे महत्वपुणं तत्त्व आधारभूत माने गयेहैँजो 
अन्यत्र भी उपयुक्त ह ओर न्यायालयों में भौ प्रमाण माने जाते है। 
प्रामाण्य के संदर्भमें मीमांपादशंनकारों ने विधि, निषेध आर अर्थवाद 

इन तीन प्रकारके वचनों का अलग विचार क्रियादहै। विधि ओर 

निषेध का स्पष्टीकरण लौकिक या दृष्टान्तरूप से अर्थवादो मेँ किया 

जाता है, जिसक्रा केवल तात्पयं रूप में अभिप्राय प्रमाण माना जाता 

है। विधि.ओर निषेध इन दोनों काप्रामाण्य स्वार्थं" पर ही निभर 

रहता है, याने विधिवाक्य ओौर निषेधवाक्य स्वतंत्ररूपसे प्रमाण ई। 

अगर वेदोंमं कुछ अदेश द्ियाहोया किसी बात का प्रतिषेध किया 

हो, तो वहु अदेश ओर प्रतिषेध अपने आपमें प्रमाण है, उसके लिये 

ओर किसी अनमानादि साधनों कौ अवेक्षा नहीं रहती । अनुमानादि 

साधन केवल हमारी बृद्धिको व्यावहारिक तौरपर दृढ करतेर्है, जो 

स्वयं या किसी अन्य प्रमाणो कै सहारे के बिना प्रमाण नहीं होते। 

वेदान्त में ओर धमंशास्तरों में अनुमान प्रामाण्य का वेदों के भाधार- 

पर ही स्वीकार किया गयादहै। अन्‌मन का अंतिम साध्य ' तत्तव- 
प्रकाशन" ही दहै, ' य्‌क्ति' केवल साधनदहै। अतः वेदप्रामाण्यका 
विचार करते हुए कुछ आक्षेपकं ने अनुमान सहायक प्रमाण न मानते 

हए भी यह्‌ आवश्यक समञ्चाहं कि प्रतिषधोमं जो अनिष्टसाघनत्व 

शविति अवगमित होती ह वह किस क्षत्र मे प्रतिहत हीती हं, इसका 

भेदज्ञान तो प्रमाणभूत वचन के लिए आवश्यक हं । अग्नीषोमीयादि 
क्रियाओं में होनेवालो हिसा में अनिष्टसाघधनत्वशक्ति नहींह्‌ एसा 

भेदज्ञानं जव तक नहीं होता तब तक निषेधवचन का प्रामाण्य स्वीकार- 

योग्य नहीं होता हं । इसका सीधा अर्भिप्राय यहीहु किमप्रामाण्य के 
लिए शप्रयोजनवद्‌ भप्राप्त अथं का विधान' पर्याप्त नहीं, प्राणस्त्यज्ञान 
उसका एक आवश्यक अंश हे गौर यह्‌ प्राशस्त्यज्ञान जिज्ञासु की ब॒द्ध 
को प्रतीत होना जरूरी हं । इसीटलिये परम तत्त्व के ज्ञानक लिए भी 

तप या मनन पर्याप्त नहीं, विच।र भी आवश्यक ह, यह्‌ दशनि के लिए 











‹ समेत्य मीमांसां चक्रुः ' (छान्रोग्य ५-११-१) इत्यादि वचन दिये 
गपेहै। जब्रवेरोंके बारेमेप्रापाण्य को यह्‌ स्थित्िटहै, तो, तश्त्रो 
के बारेम सदिथों से अखण्ड विचारमंथन होता रहा यह कोई आश्चय 
| की बात नहीं । तन्त्रोंके बारेमे तो प्रामाण्यवुद्धि का इतना सवेस्पर्शी 
| विचार हुमा ह कि अभी विचारोंका कोई अंश अस्पृष्ट रहाहो यह्‌ 
कल्पना नहीं को जा सकती । 


(१४६) 
| 
| 
| 


| | | ` तन्व्र या मागमशास्तर को माननैवालों स्पष्ट रूपसे दो भिन्न 
परंपराएं माल्‌म होती है। एक तरफ तो आगमो में वणित 
| अधचारों को वेदबाह्य समञ्चनेवाले लक्ष्मीधर जसे विख्यात व्याख्या- 
॥ कार, तो दूसरी तरफ इन्हीं धिनावने (16901118) आचारीं 
का समर्थन करनेवालों में भी भास्करराथ जैसे प्रकाण्ड ज्ञानी है । 
दन दोनों विचारप्रवाहों के बोच में अतेक विचार संप्रदाय समाविष्ट 
है । उपनयनादि संस्कारों का स्वरूप वेदप्रणीत ओौर स्मृत्यनुकूल 
होने पर भी षोडशमातकापूजा जे तांत्रिक आचार किये बिना 
शास्त्रीय पूर्णता नहीं प्राप्त होती । जो संध्यावंदनकमं प्राचीन काछसे 
वेदोक्त माना गया है, भौर जिसमें सूथेदेव कौ उपासना ही प्रधान 
है, जिसमे केवल प्रार्थना ओर अर्ध्यादि सामान्य ग्यावहारिक 
विधि ही अंतरंगभत हे, उक्षका मध्यकालीन जटिल भोर संकोणं रूष 
देखने पर हम आश्चयं चकित होते £! आगमो के प्रायः सभी 
आचारांग संध्योपासना मे शामिल किए गयेदहै, इतना ही नहीं, 
वैदिक संध्योपासना से तात्रिक संध्योपासना पूर्णरूप से मलग भो 
उपलब्ध टै । धार्मिक कार्यो में जहां दीक्षाविधि आवश्यक होती 
है, वहाँ वेदिक दीक्षाविधि अपर्याप्त मानकर भलगसे एक तांत्रिक 
दीक्षाविधि का प्रणयन कियागयाहं। कुछ पुराणों मेंस्पष्टसरूपष् 
वैदिक आचारो से तांतिक आचारश्रेष्ठ मने गयेर्ह। यह केवल 
आचार परपरा के संयोजनात्मक या परिवरधंनात्मक (2041110781 
86101) लाभ की मनोवैज्ञानिक बात नहीं। उमे एक स्र 
दायिक अहु" का भीभंशदहै। इसका एक निदर्शन यह कि जिस 
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वैदिक गायत्री का मनुष्य के आध्यात्मिक विकास कौ [दृष्टि से सर्वो 
परि श्रेष्ठत्व प्रायः सभी परंपराओंने मानाहै, उस गायत्तीसे भी 
तांत्रिक इष्ट मंत्र बदकर होने का दावा किया गयाहै। र्द्रयामल 
भोर ब्रह्मयामलों में कहा गया है कि वेदों के आधार से बहुत कोशिश 
करने प्रर भी वसिष्ठजी अपना आध्यात्मिक ध्येय प्राप्त नहीं कर 
सके, ओर भंत में उन्हे आगमो का सहारा केना पडा । काकचण्डे- 
श्वरीमत में छल्खिादहै करि वेद अब इतने परनि हो गयेदहँकि ` 
उनका भव क्रिसी तरह से मानवको लाभकारिःव्‌ शेष नहीं रहा 
(वेदानां च वयोर्थेन न सिद्धिस्तेन जायते) । जिसने तत्रमागे कौ 
दीक्षा स्वीकारकी है उखके लिये धम्मशस्वरों में वदिकश्राद्धविधि 
प्रतिषिद्धहै। कूलणेवमेंतो तंत्र ओर वेदों कौ तुलना कुलस्त्री 
ओर पण्यस्त्रियों से करके तंत्रमागं का श्रेष्ठत्व दिखायाहं। इतना 
ही नहीं, कुल्टृकमदु जंघे माने हृए्‌ धर्म॑शास्व्रज्ञ अौर भागवत जंसे 
भभ्यहवित पुराणमेंभोवेदओर तंत्रस्वतंत्र होने का निदशहं।' 
जब तंत्र वेदोंसे अलग, तो उसका प्रामाण्य भो अलग स्थापित 
हुभा । | 


इस विचारधारा का आधार सामान्य लोगों पर क्यों भौर कि 
तरह परिणाम जमाता है यहं भौ एक मानक्षशास्त्रीय अन्वेषण- 
योग्य बात ह । इतके पौषे मनष्य के भोतिक साधनों का आकषेण 
ही केद्रभूत विचारस्थान बन हूमादहै। भाम जनताका किसी 
विचारधारा से सेद्धान्तिक आकषंण की अपेक्षा प्रायोगिक सफछ्ता 
के अघधारसेही संबंध बना रहता है ओर यह प्रायोगिक सफलता 
या विफलता दो स्तरों पर होना स्वाभाविक दै । एकतो शारीरिक 
स्तरपर जो वैद्कशास्त्र का विषय बना है गौर दुसरा मानसिकं स्तर. 
पर जो दशनो का विषय होना चाहिये" । मगर दाशेनिकों में प्रायः 
सिद्धान्तो की ही चर्चा चरती हं । दशेनों का जो विनियोगाते्मक 
(4771160) अंश है उसपर ध्यान कम मात्रा में दिया जाता हं । 
इसके अलावा जो ध्यान दिया जाता है उसमें दशं का विचार भाव 
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श्यक रूप मं होने से मनृष्य की स्वाभाविकं प्रवृत्ति केवल उपदेशात्मक 


था उपदेशान्‌ कूल विचारों की तरफ़ नहीं होतो, चाहे वह्‌ विचार कितने 
भी आकषेकक्यो नहो) रोचकता बढने से कथाओं का साहाय्य 
लेने पर भी मनष्य इस अंश का ग्रहण सहूजता से नहीं कर पाता। 
आदिर शकरा का अवगुण्ठन हने पर भी वह्‌ तो ओौषधिकी गुटिका 
हीदहै। इसलिये मानस स्तरपर बौद्धिक व्यापार का प्रवतंन बहुत 
कठिन बन जातादहै। उसी मात्रामें कठिनताका लाभ उठाने. 
वाले भीहोतिदहै। अतः भविष्य मे ताकरक्चाक करनेवालों की कमी 
नहीं होती । यहाँ पर मेँ इन खब विचारकों की निन्दां नहीं कर 
र्हा हुं । जसे केवछ व्यापारिक दृष्टिवाक्ते (एप)688-70106€त) 
इसमें शामिल है, सिद्धान्त विचार करनेवाले ओर आध्यात्मिक 
ञुकावपर ज्यादा जोर लगाकर योगशास्व का चिन्तन करनेवाले 
भोदहै। इसी विचारधारा में केवल जिज्ञासा व्योतिषषूप में ओर 
दञ्बरूपन (800111551४61688) या विवशत्व ॒तंत्रमागं में परिणत 
होते है। अधिकारियोंमें संशोधन की प्रवृत्ति निश्चित रूपसे 
रहती है, लेकिन भाम जनता की दृष्टिस्ते यह्‌ भेद महृ्वपूणं नहीं 
है । “ चिकित्सित-ज्योतिष-तन्त्रवादा; पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ' 
यह वचन भौ इसी बात कौ पुष्टि करता है। 


इन विषारों की दिशा गलत कहना कठिन है । लेकिन साथ 
म सामाजिक परिणाम का विचार करना भो शपस्त्रकारों के लिषे 
भनिवायं होता है। जब तन्त्रमा्गंमेंय। ज्योतिष में शान्तिस्वरूप 
कुछ विधानों के प्रथोग का सृज्ञाव दिया जाता हं तब शस््रकारोंको 
निणेय करना बहत जरूरी हं । जो प्रयोग हानिकर नहीं होते, वे 
तथ्यहीन होते हुए भी मानसिक लाभ की दृष्टिसे शास्त्रपूत भाने 
गये है । लेकिन जो इतने सौधे (170त्ला।) नहीं होते ओर 
समाजको हानि भी पहुचाते द उनका परामशं लेना ओर हानिकारक 
दशाकर निषध करना शास्वरकारो का कतेव्यहं। वायुसंहितामें 
क्रिया हुआ सिद्धान्तनिषेध अप्पय्यदीक्षितने शिवाकंमणिदोपिकां मे 
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(२-२-३८) निदिष्ट किया है । क्षेमेन्द्र जेस महान्‌ व्यङ्ग्यकारोने 
तात्रिकों के हीन आचारो का घृणित रूप दिखाया ह । मपराकं जेषे 
धरमंशास््रकारोने कापालिक, शंव ओर पाशुपतो का दशन होनेपर्‌ 
सुवदरशन करना प्रायश्चित्त के रूप में विहित माना है । अपराकने 
आपस्तम्ब सूत्र का हारा लेकर, वों का निदेश न करते हुए भो, 
शेवाचार भनधिकृत मने है। मन्‌ ने (११-६३) केवल तांत्रिक 
कां ही नहीं, बल्कि अथववेद का भी अभिचारकमं निन्य ठहराया 
8। ताप्त्रिकों के षट्कं समाजधारणा की दृष्टि से विद्रोहुकार्क 
होने के कारण सूत्रकारो ने मौर मन्‌-याज्ञवतल्क्य जसे स्मृत्िकारोनि 
प्रयिप्चित्ताहं बताये हैँ । हसक कारण यही है कि उन्नति करवे के 
लिये मन॒ष्य की साधनो की धारणा दूसरों को हानि पहुवने कौ 
नहीं होनी चाहिए । पतञ्जलि जसे महान्‌ शास्वरकारने अपने 
महाभाष्य में व्यङ्कघात्मक रूपसे कहा है फि जो मद्य सीधा पने 
स्वर्गं नहीं पहंचाता,.वह हवन के रूप में कंसे स्वगं का क।दण बनेगा ? 


यदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत्‌ 1 
पीतं न गमयेत्‌ स्वगं कि तत्‌ क्रतुगतं नयेत्‌ ॥ 
इसमें प्रच्छन्न रूप से वेदिक यज्ञो काभी निर्देश हो सकतादै। 


लक्ष्मीधरने अपनी विख्यात सौन्दयंलहरीग्याख्य। मेँ चौसठ त्रो मं 
वणित दुराचारो का प्रतिषेध क्रिया दहै । 


इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालसेतेत्रके बारे मे समाजकी 
दृष्टि स्थिरसूपसे द्विविध रहीदहै। जो तांत्रिक माचारो का समर्थेन 
करते है वे भी सामाजिक परिणामों से अपरिचितं नहींहै। 
भास्करराय जैसे प्रकाण्ड आगमाचाये लिखते कि तत्त्रमागेर्मे 
प्रदिष्ट क्रियाएं बहुत कठिन (ओौर गृढाथंकं भौ) रखने मं साधारण 
लोगों को इससे निवत्त करना यही उदिष्ट है; जौ अधिकारी है, 
अपना ओर समाज का दायित्व समस्ते ओर मानते है, शास्वाचाश 
का गृढा्थं जानते है, वे ही इसका प्रयोग करे (यान करे) । यह 
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भी स्पष्ट है कि जिन्होने तोका विरोध कियाहैवे भी त्त्रोकाः 
आशय समश्चकर समन्वयः की कोशिश करते थे। अपराकंका 
निर्देश किया जा चुका है, जहां तत्रो का विरोध दीखता है । लेकिन ` 
अवराक्रने यहु भी कहा है कि तत्रो का विरोध करने के पीष्ठे; 
उदेश्य इतना ही है कितत्रो मे कदी हई सभी बातें एक जंसे प्रमाण 
॥ नहीं हो सकतीं । यह बात स्मृति आदि सभी वेदिक ग्रंथो के बारे. 
में भी सत्यहै। भास्कररायने स्पष्टतः यह्‌ अभिप्राय दिया हैकिः 
निदा ओर स्वीकार की बातें तंत्रं के बारेमेप्रामाण्य के संदभेमेंः 
जब कीः जाती हैँ तब इन वचनो का अक्षराथं नहीं, बल्कि गर्भितां 
॥ अभिप्रेत होता है । उनक्रे मतानुसार जसे मन्वादि स्मृति कर्मकाण्डे 
की: उपोद्बलक मानी जातीह, वसे ही तंत्र ग्रंथ ज्ञानकाण्डके ` 
 उपोद्बलक स्मृतिग्रंथ हीह । अगर ` अक्षराथे लेकर विभिन्नः 
तंत्रों-का परस्पर अभिप्राय हम -देखने लगे तो समन्वय होदही 
नहीं ` सकताः।` वैखानस ओर पाञ्चरत्रों में इतना विरोध है 
किवे परस्पर निदा करनेमें कोई कसर नहीं छोडते। उदिते 
` जुहोति गौर अनुदिते जुहोति, मथवा षोडशिनं गृहणाति ओर 
षोडशिनं न गृहणाति, इन वचनो ते शस्तरभरामाण्य का रक्षण करने 
के लिये दोनों देशों को समकक्ष मानकर पर्यायया पाक्षिक 
प्रामाण्यं दे सक्ते ह! ईस तरह का विकल्प निगम गौर आगमो 
के भेदस्थानों पर मानना कठिन लगता है । इस कठिनता के पीठे 
दोनों विच।रधाराओं का स्वरूपभेद ही प्रधानदहै। जैसे वदिकों में 
विभिन्न तत्तवप्रणाली माननेवाले विचारसंप्रदाय स्वीकृत कयि गये है, 
उसी. तरह .के विभिन्न विचारमेद तांत्रिकों ने भी स्वीकृत किए ह ।. 
लेकिन: आचारो में उनमें बहुत ही अंतर दिखाई देता है । वेखानस 
भौर पाञ्चरात्र. जेसेदो संप्रदायोंका आपस्चका आत्यन्तिक भेद , 
अन्यथा संगत नहीं लगता ` पाञ्चरात्रों के कुछ. संहिताओों ङ 
वैष्णवतन््र का उगम वदरो के एकायन शाखा से दिखाया गया. है,. 
जो किसी को ज्ञात नहींहै।. कू अधिकारी विद्वानों के मतानुसार, 
एकायन शाखा कौ कल्पना अर्वाककालीन तन््रकतृकं दिखाई देती 
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है। ताच्त्रिकोः ने अपने अपने विचारों के प्रणयन के लिये 
उपनिषद्‌ प्रथ भी प्रवृत्त किये हैं| 


इन द्विविध बातों का इतना विस्तार से निदेश करने का 
उहेश यही दहै किये दोनों विचारधाराएं पहनेसे ही बहुत प्रबछ 
रही हैँ। तंत्र का जितना विरोध वैदिको ने किया, उतनाद्री 
विरोध प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मार्गोसे तांत्रिकोने भी वेदिकोंकाकियादहै। 
साथहीदोनोंकेन केवल शिष्यो मं, बल्कि आचार्योमें भी वेदों 
काओौरतन्त्रकी विचारधाराका समान किया गयादहै। जसा 
मपराकंने कहा दहै, तंत्रोंका विरोध केवल विशिष्ट-स्थानीय विचार 
का विरोधदहै, आमतंवों का विरोध नहीं है, ओर विशिष्ट-स्थानीय 
विचारों का भो वेदानुक्ल लेकिन विभिन्न स्तरों पर समर्थन 
करने का प्रयास आचार्योँने कियादहै। अवक्राशमं जसे दिशाका 
अथं ही बाधित होतारहै, वसे ही उच्चस्तर पर दक्षिण ओर वाम 
आदि कल्पनाओं का अपने भपञचे सहज ही निरासहो जातारहै, 
विरोध केवल सामाजिक स्तरपर रहुजातादहै। यदि शाब्दिक 
संगति का आधार लेना है, तो मागम" का अयं ही तकविचारकों ने 
वेदान्‌कल प्रामाण्यकाध्षन' एेसा क्रिया है, ओर वेद-मागम-एेतिह्य 
इस सोपानपरपरा से शब्दप्रामाण्य का समथेन ग्रियादहै। 


@ भि ५. हो 











श्री च दतिया (म. प्र.) से प्रकाशित 


ग्रन्थ-सृचौ 


कर. नाम पुस्तक लेखक |टीकाक!र माध्यम मृल्य 


१. श्री बगलामृखी रहस्यम्‌ राष्ट्गृरु १००८ श्री स्वामीजी संस्कृत १८-०५ 
महाराजं पीताम्बरा-पी 


२. पञ्चोपनिषद्‌ १ १ ७ + ४-५५ 
(प्रकाश भाष्य) | 
३. प्रश्नोपनिषद „ " » „ १-०० 
(प्रकाश भाष्य) 
४, आनन्दलहरी श्री रमकवि डण्डिम भाष्य " ७-*० 
श द्भुराचायं एवं गोपाल सुन्दरी टीका ` 
५. नारदीय शिक्षा भटः शोभाकर विरचित = १-५० 
नारदमृनि विरचित शिक्षा विवरणोपेता टीकासहित न 
६० श्री महात्रिपुरसुन्दरी  राष्टृृरु पूज्यपाद १००८ + ` ` ५०० 
 पूजापद्धति श्री स्वामीजी महाराज 
७. कामकला विलास पुण्यानन्दनाय ` ५ ` ५-०० 
१. महाविद्याचतुष्टवयम्‌ राष्ट्ग्‌रु १००८ शी स्वामीजी " ` <-०* 
(तारा-धमावती महागज 
भवनेश्वरी-मातड्धी) 
९. रेणुका- तंत्रम्‌ च. » १ ४: ~ €-०9 
१०. शरभ-तत्रम्‌ ४ ५ 1» ५-०9 
११. श्री विद्यारतनसूत्रम्‌ श्री शकरारण्यम निकृत # ५  ३~-०० 
गौ डपादाचायं कृत दीपिका सहितम्‌ 
१२. पञ्चस्तवी ण ॥ । „ ` -७-५५ 
१३. तत्रिक~-पञ्चांग राष्ट्गुकं १०५८ श्री स्वार्माजी ७-०० 
४ मह्यराज = 
१४. घेरण्ड संहिता घेरण्ड मनि " ॥ " संस्कृत हिन्दी ५-५८० 





"--< ~~~ - = ~~~ 


| 
| 
| 
| 
| 


न्नन्क्व्न्--=----- म य क द ट म प 
ह 4 + 1 = 





३०. 
३१. 


३२. 





(१५४) 


ऋ. नाम पुम्तक लेखक [टीकाकार माध्म 

१५. प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌  राष्टृगुर्‌ १००८ नी स्वामीजी हिन्दी 
शाक्त दशेन महाराज 

१६. ईश्वर गीता ५ ४ हिन्दी 
क मंपुराणान्तगंत 

१७. वेदिक-उपदेश " „ » # 

१८. वैदिक-~उपदेश अन्‌ श्री जी. एन . पिगले ंप्रेजी 

१९. अयवंवेदा ङ्गं ज्योतिष. अन्‌. पं. छोटेलाल शमां हिश्दी 

आचाय पं. ओं. नारायण द्विवेदी 

२०. पुरश्चरण पद्धति स्व. णोगीन्द्रकृष्ण दौर्गादत्ति णास्त्री 

२१. लेख -संग्रह्‌ राष्टृगृरु १००८ श्री स्वामीजीौ » 

ऊ महाराज 

२२. केदान्त प्रबोध अन्‌ डा. शिवशरण शर्मा संस्कृत-हिन्दी ` 

 सत्बोधाश्रम प्रणीत 

२३. सिद्धान्त रहश्य  राष्टृगुरु १००८ श्री स्वामोजी हिन्दी 

| महाराज 

२४. सिद्धान्त रहस्य - अन्‌. श्रौ शिवद्त शर्मा चतुवेदी संस्कृत 

२५. सिदढधान्त रदस्य अन्‌. सी. डी. पान्डे अंग्रेजी 
सिद्ध।न्त रहस्य अन्‌. डा. अयाचित मराठी 

२६. सौँदयं लहरी पद्यान्‌वाई अन्‌. स्व. फौजद।र बलवीर सह्‌ पद्य हिन्दी 

५७. परश्चरण श्री सूर्यप्रकाश गोस्वामी पद 

२८. त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र स्व॒योगीन््ङृष्ण दौर्गादत्ति संस्कृत-हिन्दी 

। शास्त्री 

२९. चिद्‌ -विलास  रषष्टृगुरु १००८ श्री स्वामीजौ » 

(श्रोविद्या रहस्य); . महाराज. 


चिद्-बिरास अन्‌. डं° योगेश मिश्र अंग्रेजी 
सजिल्द 
संस्कृत 


उभ्तविशति रहस्यम्‌ राष्टृगृरु १००८ नो स्वामीजी 
| महाराज 

बातुलनाथ सूत्र पं. कृष्णानन्द बुधौलिया संस्कृत-हिन्दी 
अनन्तशक्तिपादकृत १०५५ | | 


मूल्य 


२-~-०० 


६०० 9 


५-~०9 


१५-०० 


१-०५9 


१०१५० 


१२००५ 


२०० 


३०9 9 


५९० 9 
८५-०9 
यत्रस्थ 


१.०० 


` १.०० 


३-~५ 9 
१-५० 
३-२३० 
७--9 9 


\५~~ ० 9 


२-०० 








~ ९ 


(१५५) 
ऋ, नाम पुस्तक लेखक |टोकाकार माध्यम मूल्प् 


३३. शिवसूत्रं -भक्तिसूत्रञ्च राष्ट्गृरं १००८ श्री स्वामीजी संस्कृत १-९ 9 


महाराज ऋञ्वथं बोधिनी कृति 
३४. शिवसूत्र स्पंदकारिका किशोरीलाल चउदा संस्कृत-हिम्दौ १-५० 
३५. मातृका चक्र विवेक ले, सिद्धश्नो स्वतन्त्रानन्दनाथ " _ , १५-०० 
भाष्य-शिवानन्द अन्‌. कृष्णानन्द ` 
बृ्ोलिया 
३६. स्वरोदय विज्ञान संकलनकर्ता मास्टर मोतोलाल हिन्दी ३-०० 
३७. योग विज्ञान प्रथम भाग ` अज्ञात „ १६-०५ 
३८. योग विज्ञान द्वितय भाग अज्ञात १ - ४-०५० 
३९. योग~दशंन अनन्तपण्डितकरृत वृत्ति संस्कृत २-५० 
महरषि पतञ्जलि प्रणीत । | 
४०. योग द्शंन अनु. डा. योगेण मिश्र अंग्रेजी ४-०० 
महर्षि पातञ्जलि प्रणीत 
४१. छिन्नमस्ता नित्याचेन ५ ॥ न ॥ . ६~-०० 
४२. ताराकपुंरराजस्तोत्र ॥ » । हिन्दी-पद्च १-५१ 
४३. केनोपनिषद्‌ अनु .डा. योगेण मिश्र, जयपुर हिन्दी २-०० 
४४, ईशावास्योपनिषद्‌ ॥ 1 ॥ ५ ३~०५ 
४५. माण्ड्वयोपनिषद्‌ टीकाकार-पं. कृष्णानन्द बुधोलिया ” १-५५ 
४६० कठोपनिषद्‌ टीकाकार-~वदर्नसिह ॥ ५-५० 
४७. मृण्डकोपनिषद्‌ „ » र द 
४८. पराप्रवेशिका टीकाकार-पं कृष्णानन्द हिन्दौ पद्या- ०~७५ 
महा माहेश्व राचायं बध्षोलिया नृवाद एवं टीका 
क्षेमराज विरचित 
४९. णाक्त सौरभ ठे, श्री वदनसिह्‌ हिन्दी ७-०* 
५०. श।क्त सौरभ * " » १२०० 
(ज्ञान खण्ड) 
५१. ललिता सहस्रनाम भास्करराय विरचित संस्कृत ३२-०० 
| सौभाग्यभाभ्कर 
| अन्‌ . कृष्णानन्द बृध्धौलिथा 
५२. भै रव -विज्ञान पं. कृष्णानन्द बृधौलिया हिन्दी ९-०* 
५३ प्रष्नोपनिषद्‌ हिन्दी अनवाद ५-०० 


अनुवादक -कृष्णानभ्द नुधौलिया 











(१५६) 

कं. नाम पुस्तक लेखक |टीकाकार माध्यम मृत्य 
५४. बह्वृ चोपनिषद्‌ अप्पय दीक्षित त॒ संस्कृत-हिन्दी १-०° 

संस्कृत भाष्य एवं कृष्णानन्द | 

कृत हिन्दी टीका 
५५. भरव विज्ञान कृष्णानन्द बुधधौलिया डिन्दी ९-०* 
५६. तीथं भारतम्‌ डां. श्री. भा. वणेङर ` संस्कृत २०-०० 
५७. भगवान बटुक भरव षंकलनकर्ता राधारमण दूर्वार संस्कृत २१-०० 
५८, हन्‌ मत्‌ उप।सना 1 १ संस्कृत हिन्री १५.०० 
५९. गुरु तत्व एवं गृडतत्त्व लेखक एवं हिन्दी टौकाकार | 

पादुकापंचक -पं कृष्गानन्ड बघौलिया हिन्दी संस्कृत २०-०० 








जावश्यकतानुसार मूल्य में परिवतेन हो सकता है । 








: परमपुज्य श्री १००८ श्री स्वामीजी महाराज 
वनख 
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